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दो शब्द 


अखिलेश्वर की असीम अनुकम्पा से यह निमोनिया 
प्रकाश प्रकाश में आरहा है| वेद्यक साहित्य मे ऐसी उपयोगी 
का हल 5 है बे श> बिक 2] 
रचनाये अधिकाधिक आवश्यक है । अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखी 
ल्ः ०८: ५ ्े 
गई कतिपय पंक्तियां भी समय पर प्रचुर सहायता देती है । आशा है 
कि यह प्रयास भी वेचवरों को उपयोगी होगा । 


इसके लेखक--आयुर्वेद मन्त्री पंडित देवकरणजी वाज- 
पयी, वैद्य-संसार मे सुपरिचित हैं। आपके प्रपितामह, पितामह 
ओर चाचाजी सुयोग्य चिकित्सक थे और मातामह श्री पं० अधारी 
लाल जी मिश्र कन्नौज तो नयपाल के राजबेद्य रहे । पंडित देव- 
क्रणुजी ने भी स्वश्री स्थर्गीय पं० कन्हैयालाल जी वाजपेयी शाश्री 
प॑० रामआधारजी त्रिपाठी वेद्यशासत्री, पं?रमचन्द्रजी मिश्र बेद्यशास्त्र 
ओर आयुर्वेदाचाय पं० वेणीमाधव जी शास्त्री व्याकरणाचार्य के 
चरणों मे आयुर्वेदाध्ययन किया और बेयशाखत्री की परीक्षा में 
रजतपदक लेकर उतीर्ण हुये । 


[मे] 


तदुपरांत त्रिवेणी मंडार के आयुर्वेद कुटीर मे प्रधान वैद्य के पद 
पर रहे और कुछ समय में ही स्वकीय श्रीगोपाल दातव्य ओपवालय 
उत्तरीपुरा (कानपुर) में खोल दिया जो वड़ी सफलतापृ्रक्कत लोक- 
सेवा कर रहा है । जगद्गुर प्रतित्रादि मयड्डर पूज्यपाद श्री० १०८८ 
स्वामी वालाप्रसाद जी मिश्र के चरणों मे आपने विशेष ज्ञान प्राप्त 
' किया और वनस्पत्यनुभव आपके सम्सान्य श्वसुर श्री० पं० देवी- 
प्रसाद जी अवस्थी तहसीलदार से यथेष्ट मिलता रहा है । यही कारण 


है कि आपकी रचनायें उपयुक्त और सारगर्भित होती है । 


सत्र प्रथम करांची बेद्य सम्मेलन से आपने 'अश! पर निवन्ध 
भेजा, उस पर प्रथम श्रेणी का प्रशंसापत्र, रजतत॒तक और वेचराज 
पद ग्रदान किया गया। फिर पंचम पंचनद सम्मेलन से हिस्टेरिया 
पर प्रवन्ध भेजा । वहां से सी प्रथम ग्रशंसापन्न प्राप्त हुआ ! 
पष्टस सम्प्रेत्लन जलंबर से राजयक्ष्मा पर आपकी विस्तृत रचना 
प्रथम श्रेणी में प्रशंसित और रजतपदक विभूषित की गई और उससे 
पूर्व १६३२ में बीकानेर सम्मेलन मे भेजा हुआ यह्‌ “न्यूसोनिया- 
प्रकाश” भी रजतपदक पुरस्कार प्रथम श्र णी मे प्रशंसित हुआ जो 
आपके कर कमलों में अर्पित है। आप महानुभावों ने इसे प्रेम- 
पूर्वक अपनाकर उत्साह बढ़ाया तो श्री० पंडित जी की अन्यान्य रच- 
नाये भी शीघ्र प्रकाशित होकर सेत्रा मे पहुचे गी । 


न्यूमोनियां एक भीपण दशा है इसमे संदेह नही, पर योग्य 
चिकित्सा से यह रोग असाध्य नहीं है । आजकल प्रतिष्ठित 
पाश्चात्य पद्धति से सिन्‍न २ कारणों और लक्षणों के पीछे दौड़ते हुए 
इसके अनेक नाम रूप कर लिए गए है जिनका कुछ उल्लेख यहां 


[ड] 


कर देना उचित होगा। 'डिप्लोकोक्कसन्यूमोनाई? रोगारु से होने 
वाला न्यूमोनियां लोवर नन्‍्यू० (7,008) क्र्पस न्‍न्यू० ((+0एएप्57) 

फाइब्रिनस न्यू०(कीजिगगा0प्र5 7.) या ऐक्यूट न्‍्यू० ( ह०प७ 7, ) 
है ओर भारत से यही अधिक होता है | यदि फुफ्फुस के एक खरढ 
से दूसरे खण्ड मे रोग चलता फिरे तो उसे माइग्न टरी न्‍्यू० (7? 
/त872॥5 ) कहते हैं । बृद्धावस्था में तन्तु निबेत्न और रक्त संचार 
दूपित होजाने- से यह रोग होने पर हाइपोस्टेटिक न्यू० 
( सएए०-5धा०ट शिावपा079 ) कहलाता है। यदि दोनों 
ओर ह फेफड़े आक्रांत हो जावे तो उसे डवल ()07०) न्यूमोनियां 
कहते है । 


जिस दशा मे श्वास नलिकाय 97070679 आंधिक आक्रात 
हों उत्ते त्रोकोनिमोनिया ( 9707070-97८पाए7०7ा9 ) कहते हे । 
थोड़े बहुत भेद से इसी को लोब्यूत्र न्यू ( ,097०० 7, ) कटारल 
(-&६977]9] 7.) त्राकियल न्यू० (0707०79) 7.) डेग्लूटीशनन्यू० 
([02 2८६07 7.) इन्ड्यूरेटिरव न्यू ([प्रतंपा०धए8 7 ) इन्सुलर 
न्यू० ([75प०० 7.) दयूब्यूलर (॥ प्रप्राआ' 22.) अथवा वेसीक्यूलर 
ए८«छ8०्पो&--न्यूमोनियां आदि अनेक नाम कहे जाते है। यही यदि 
विकारी (5००४०) वस्तु सू घने से उत्पन्न हो तो सेप्टिक (5०७६०) 
न्यूमोनियां कहते है । 


जिसमें पीप अधिक हो वह प्यूरलेट न्‍्यू० ( [एपशाणे८्ा 
7, ) और जिसमें अ्लाप मोह आदि दिमागी विकार अधिक हों 
सेरित्रल ( ०४८००) ) न्‍्यमोनिया कहा जाता है। शुरू से 


[च] 


अन्त तक फेफड़े से तेज रक्तसब्बय रहे तो ऐवोरटिंव न्‍्यू० (09०7 
४५९ 7, ) और जहां पहिले फेफड़े का भीतरी भाग सूजे, पीछे 
बाहरी, वह सेट्रल ( (१०7४०) ) निमोनिया माना जाता है, इसमे 
जब तक सूजन अन्दर ही रहती है, तब तक विशेष कोई लक्षण 
प्रगट द्वी नहीं होता । 


रक्तवाहिनियों मे रुकावट होने से एवोलिक न्यू? (शिक्रा90- 
॥० 7. ) कहते है, फुफ्फुस अवरण के शोथ ( पाश्वेशूल ) के 
बाद सरोजैनिक ( [2]6प70 2०76 ) न्यूमोनिया होता हे । इस 
सरा के निक्रटवर्ती ऊपरी भाग मे शोथ हो तो-सुपरफिशियल 
न्‍्यू० ( 5एए०००] 7, ) कहलाता है | केबल फुफ्फुस शिखर 
( चोटी 870०६ ) ही सूजी हो तो एपिकल्ल न्‍्यू० ( 8८० ?, ) 
कहते हे-ओर फुफ्फुस के संयोजक तंतु सृूजकर परस्पर बाधा 
ओर विकार उपस्थित करे तो-इन्टरस्टिशियल न्‍्यू० ( [72- 
&69] ९, ) फाइब्रोइड न्यू ( आफाठत २, ) क्री निक ( (॥ा०0- 
7० ) निमोनिया या फुफ्फुस-शोष ( (.ाफगठञ्ञड 0 ६९ जाए 
सिर्दोसिस ओफ दी लक्बढ ) कहते है । 


श्वास नलिकाओं के किनारे २ की सेले ही मुरमा जावें तो 
डिस्कासेटिव ([0८54प०॥३४४ए०८) निमोनिया होता है | इसमे बहुत 
चिकटा, लाल्ायुक्त कफ निकलता है | यदि वायु कोषो के साथ साथ 
वमास फुफ्फुस खण्ड श्लेष्मा स भर जाय तो मेसिव न्यू० ( ॥(५- 
58४6 9.) कद्दा नाता है | हऊँसमे मंथर ब्वर (॥9/ए॥00) टाइफा- 
इंड ) के लक्षण अबक्ष हों उसे 'टाइफोइड निमोनिया” कहते है । 


[छ |] 


दो निमोनिया वहुत कृच्छ स्ाध्य होते हें:-एक-शराबियों 
का ( एल्कोहोलिक 2००॥०॥० ) जिसमे बहुत ग्रलाप होता है, 
ओर दूसरा-उपरदंश रोगियों का सिकलिटिक ( 55फ्णगाह०6 ) या 
श्वेत जंगरा8 छहाइट ) जिसमें फुफ्कुस अंदर सफेद्र पाया जाता हे । 
माता पिता के दोष से शिशुओं को यह अधिक होता है। इन दो- 
एक सेदों के सिवा सब दशाएें, योग्य बेच्य, भगवान की कृपा और 
कुशलता से सम्यक्र्‌ रूपेण आराम कर सकते हैं। ये सब मोटे 
तौर से, दशा भेदानुसार उन्हीं स्वरूपों में आजाती हे जो आगे के 
प्रष्ठों मे पाइयेगा । इतने नाम भेद इस लिये कहे गये हैं जिससे 
रोग फुफ्कुस के अंश मे-किस दशा में है इसका ठीक-ठीक निर्देश 
कर सकें। चिकित्सा मे श्रायः एकाथ खण्ड का (,009/7 ) न्यूमो- 
निया और वायुनलिकाओं का (7,05पां० ) ब्रोंकोन्यूमोनिया ये 
दो ही प्रधान भेद ध्यान में रखने होते है। साथ ही चाहे भेद का 
ठीक ठीक नाम निश्चित हो यान हो इन समस्त भेदों में पीड़ा 
दाह और शोथ की न्यूनाधिकता के अनुसार वात, पित्त और कफ 
की दीन, मध्य, अवृद्धता का अन्दान करके चिकित्सा कर सकते हैं । 
पंडित जी ने इस पर अधिकतर अनुभव सिद्ध चिकित्सा अद्धित 
की है। वह, आपके द्वारा, आर्त्त बन्धुओं का कष्टमोचन करे- 
यही परमेश्वर से प्रार्थना है। 


विनीति-- 
विजयगढ़ 
आवणी पूर्णिमा गएपतिचन्द्र केला 


१६६२, बवि० सम्पादक धन्वन्तरि ! 


कक अधिक रे >> कं 


॥ डथक्ाणदकाद सजइक्ावक्फ इक आए: प्यार अर >क है 
(0... सं० ४ ॥ जयति धन्वन्तरि: ॥ 6 


३ निखिल भारत बर्षग्र-- 
2 «6 (8 ले थे एहई भ्शे न 
|. छह 


०! थ "५. 


धीकानेर सगरम । 
हि 


नभारत पत्रस 


अय॑ श्री, देवकरण वाजपेयी चेच्रशासत्री साहित्यरत्न है 
उत्तरीपुरा कानपुर वास्तव्य, चरकादि महर्पिजन समुद बृन्हि- | 
तस्यप्रसिद्धतमाइ्युवेंद शास्रस्य महताश्रमेण मनिखिल- | 
विज्ञानावगाहन सोसाग्यमुपास्थ सबाउनुमोदिते: तत्नत्य 
ते: निमोनियां विषये परम सुन्दर गवेपणात्मक' लेखं | 
लिखितवान्‌ रजतपदक' च॒ ग्राप्तवान्‌ तत्कृतेडस्य विदुषो रा 
महतीसववोधक्षमतां सवहुमानं प्रख्याययति प्रमाणपत्रमेतत्‌ । 
वितरण तिथि:--२० दिसम्बर सन्‌ १६ है 
& 


न्ल्ा ते आज अखिल 


| मोहर सम्मेलन । 





सम्मेलना-्ध्यक्ष: महामन्त्री 
डा० ए० लच््सीपति 3. 8. जीवनरास हपष 


श., 3,4.. . छ. आयुवद भूषण 
ऋ्रकर प्रकार प्र: प्र फायर प्रकसस.. &% अभीचछ ऋक ऋष ऐड 


जह८ अछट सधट ऊपह उए6 कट अहिह का 2 न 07202 22%8.% 


के 


प्र्जटः 


॥ श्री धन्वन्तरये नभः॥ 
| स्यूमोनिया प्रकाश 
प्र सह आह आह मर भट्ट जहर महू ऋट ४८ 


“यत्प्रभा पटलोड्भासि, भासतेद्यापि भारतीम। 
आयुर्वेदात्मक॑ ज्योतिः शा श्वतं नः प्रकाशताम ॥” 


“ 2< मं 7 


अनेक भाषाओं के नाम- 
संस्कृत मे--फुफ्फुस ज्वर, कर्कोटक सन्निपात, श्वसनक ज्वर और 
फुफ्फुस प्रदाह कहते हें । 


हिन्दीमे-फुफ्फुस अदाह, फुफ्फुस सन्निपात और निमोनियां कहते हैं । 
आअ'ग्र॑ जी में-न्यूमोनियां 776प7079 कहते हें । 


फारसी में-जातुर्रिया कहते हैं । 


[२] न्यूमोनियां प्रकाश 





शरीर और निमोनिया 


शरीर और उसकी रचना, उसके श्रथक २ अवयव और 
उसकी बनावट, धर्सज्ञान निदानादि के प्रथस प्रत्येक वेद्य को इसका 
जानना परम आवश्यकीय हे। परन्तु इस स्वल्प स्थान में शरीर 
क्री अति सूक्ष्म दृष्टि से व्याख्या करना एक बृहत्‌ ग्रन्थ को निमंत्रण 
देना है । अस्तु | इस स्थान पर निमोनियां से सम्बन्ध रखने वाले 
सम्पूर्ण अड्डों की विवेचना न करके केवल उस अद्ज का ही दिग्दर्शन 
करा देना चाहते है, जिससे निमोनियां का घनिष्ट ओर सब प्रथम 
सस्वन्ब होता है | 


फुफ्फुस्त (फेफड़े रूग्स) 


प्राशिनांयकृत क्षीहों शोशितात्‌ प्रभवों मतो । ८ 

शोशितात्‌ प्रभवं फेन तस्माज्ञातोहि फुफ्फुसः ॥९॥ 

यस्तु शोशितजः किट्िस्तस्मात्‌ क्‍लोस प्रजायते । 

जे है च « कर 2 

मेदा शोशित सम्भूत कोष्ठे चान्त्र' प्रजायते ॥श॥ 
(पाराशरि संहितायां) 


अथोतू--रुधिर के फेन से फुफ्फुंस बनता है, यह छाती 
के दोनों ओर दो होते है। ये रुधिर को पतला कर बहाते 
जेसा लिखा है कि 


“हृदयाद्वामतोडधश्च॒ फुफ्फ्सो रक्तफेनज:” 


अथोत्‌-हृदय से बांई ओर नीचे को, रक्त के फेन से उत्पन्न 
होने बाला “केफड़ा” होता है। 


सूक्ष्म विचार [३] 


४ कलन कार 3४>-3७+३०५4कक--.3०५७७++क-न<-अ-%+»५++१-क 
नर 


सक्षम विचा२- 


फुफ्फुस के अनेक छोटे ९ अ'श होते हे जो परस्पर में 
सौत्रिक तन्‍्तुओं द्वारा जुड़े रहते हैं | प्रत्येक अ'श को एक सूक्ष्म परि- 
माण का फुफ्फुस समझना चाहिये, इसीसे वायु नत्षिका लगी रहती 
है । यह नलिका असंख्य कोठरियों से संबन्ध रखती है, जिन्हे वायु- 
कोष्ठ या वायु मन्दिर कहते हैं, इनकी दीजारें सेलों से बनी होती है । 
फुफ्फुस के अत्येक अश से रक्त ओर लसीका की सूक्ष्म नजियां, 
केशिकायें और वात-सूत्र रहते है । 


यह सब सूक्ष्म वायु प्रणाली, वायु मन्दिर, रक्त और लसीका 
की नलियां ओर केशिकाये तथा वात सूत्र परस्पर मे सौजिक तन्तु की 
सहायता से इकट्ठी रहती है । ऐसे २ हजार खंडिकाओं के आपस से 
मिले रहने से फुफ्फुस बनता है यह स्पंज की आकृति का ओर उसी के 
समान मद होता है। ( दाहिना और बांया ) इस प्रकार फुफ्फुस 
दो होते है ओर छाती के खोल में रहते है। इन्हीं दोनों के बीच 
हृदय ( दिल या हाट ) रहता है, दोनों फेफड़ों का वज़न सेर सवा- 
सेर होता है तथा रंग [ नीला ] भूरा होता है । 


फुफ्फुस के वायु मन्दिर की रचना/-- 


जैसे बड़े २ मकानों मे छोटी २ अनेक कोठरियां होती हैं, 
बैसे ही इस वायु मन्दिर मे भी हे और उन्हे वायुकोष कहते हें । 
इसका आकार शहतूत से बहुत कुछ मिलता है। शहतूत को उसके 


पर: उध्लककपनक 


[४] न्यूसो निया प्रकाश 


ऊपर के दाने ओर टेटीं समेत खोखला कल्पना कया ज्ञाने पर चायु 
मन्दिर का स्वरूप समझते जिलस्व नहीं लगता | 


अथाव-शहतलूत की खोखली टेटी मानो सृक्ष्मवायु अणालौ 
( नलिका ) हुई और खोखल। शह्तृत चायु मन्दिर। उस खोखले 
के दाने अन्यान्य सूच्म वायुकोप्ट हुये । एक सूक्ष्म वायु-प्रणाली के 
हारा बायु बहुधा एक से अविक सन्दिरों से जाया करतो दे । 


शवच्छेदकों का अजुमान है कि दोनों फुफ्युर्सो में बायु 
सन्दिरों की संख्या १६ से १८ करोड़ के लगभग होती है| यदि इन 
कोठरियों को खोलकर इनकी दीवारे प्रथ्वी पर बिछादी जा रुके तो 
इनका क्षेत्रफल १३० से १४० वर्ग गज होगा और इसी हिसाव से 
३६ फुफ्फुस्सों की कोछ दीवारों का क्षेत्रफल १ एकड़ होगा। 


वायु कोछ-- 


वायुकोष्ट अद्ध गोलाकार होते है । इनकी दीचारे पतली 
ओर चपटी सेलों से बनी होती है, सेलों के बाहर की तरफ पीले स्थिति 
स्थापक सोत्रिक तंतु की एक पतली तद रहती हैं और इस तह में रक्त 


केशिका का जाल फैला रहता है। केशिका के रक्त और कोष्ठों की वायु 
करे पे में, केवल केशिका नली और वायु कोष्ठ की पतली दीचारें 
होती है । 


ज़ास कम - 


वायु का फेफड़ों के भीतर जाना और फिर बाहर निकलना 
एः 
खास कम कहलाता है।यह २ प्रकार का है। 


फुपफुसों द्वारा रक्त की शुद्धि [४५] 





२-डउच्छ वास यां अन्तःश्वसन | २-प्रश्वास या वहिश्वसन ।.. 


१-उच्छुवास या अन्तःश्वसन-एक वार खास नासिका में होकर 
#त ी कर ५ 
फुफ्पुसों के भीतर अवेश करती है। इसके कारण छाती फेलकर 
पहिले से बड़ी होजाती है। इसे उच्छवास कर्म बहते हैं | 


<-प्रश्नास या बह्धिः्वसन-फिर वायु नासिका से बाहर निकलती 
है, छाती भी पृ दशा को प्राप्त होती हे। पफ्पुस सिद्ुुड़ कर छोटे 
जाते हैं। इसे प्रश्चास कर्म कहते है । 


इस प्रकार एक उच्छुवास और एक भ्रश्वास से एक बार का 
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श्वास कर्म पूर्णता को प्राप्त होता है। और श्रोढ़ .मनुप्य १.मिनट में 
१६ से २० बार तक आवास लेता हे। बाल्यकाल में यह संख्या 
अधिक होती है, नवजात शिशु प्रति मिनट में ४४ ब/र तक और 
४ वर्ष की आयु मे २५-२६ वार खास लेता है। _ 


फुफ्फुसों द्वारा रक्त की शुद्धि-- 


शरीर में सेलों के दृटने-फूटने ओर भांति २ की रसायनिक 
क्रियाओं के होने से कार्वोन्रिक एास्ड गेस (८0) नामक विषाक्त 
पदार्थ बनता रहता हे, इस्का स्वभाव जुहरीला है। जिस रक्त में 
इसका परिमाण अधिक होता है, उरूका रकह्ञ स्याह्दी मायंल होता है 
वह नीला काला रक्त शरीर के सब भागों से इकट्ठा होकर हृदय के 
दाहिने ग्राहक कोष्ठ मे दो सहाशिराओं द्वारा पहुंचता है। वहां से 
पुफ्फुसीया धमनी द्वारा वह दोनों - फुफ्फुसों मे जाता है और उन 
केशिकाओं में पहुंचता है जो वायु-कोष्ठो की दीवारों में रहती हैं । 


[६ | न्‍्यूमोनिया प्रकाश 





इस स्थल में इस रक्त से कार्बोनिकर एसिड गेख ( वायु ' 
बाहर निक्रलती हे, ओर उसकी जगह [ वायु में से | आक्घीजन 
गेस आजाती है यह सब क्रिया फक्कुसों में उच्छुवआास ओर प्रधास 
द्वारा होती ही रहती है। इससे रत शुद्ध होता रहता है। ऐसा शुद्ध 


रक्त [ फुफ्कुप्तोय सिय द्वारा | हर॒य के वास भाग से जाकर सारे 
शरीर का पालन करता है। 


इस प्रकार हमारे प्रत्येक अन्गज प्रत्यड्रां का रक से ही पालन 
पोषण होता हे और इसी कारण से वायु [ प्राण ] जीवन के लिये 
बहुत जुरूरी है। तथा अशुद्ध वायु शरीर के लिये बहुत ही हानि 
कारक है क्योंकि इसमे विष का अधिक अ'श तथा मास के लोथड़े 
ओर अनेक तरह के करीठाऱु आदि २ मित्ते रहते हे जो बाय छारा 
शरोर में पहुंचकर रक को दूवित कर दिया करते है । 


इसका अधिक तिस्तार न लिबव कर अमग्र शेग निदान 
ओर उपचार पर आते है। 


रोगी के कत्तव्य- 


(१) रोगी को वेद्य का पूर्ण आज्ञाकारी होना | 


/(२) पथ्य का पूर्ण पालन करता ओर अथ्य से कोसों दुर 
रहना । 


(३) छुल्न-छिद्ग, दृम्भ, कयट, मिथ्या भाव ण॒द्रि से सर्वदा बचना । 
(४) ब्रह्मचय ब्रत को नियमानुसार पालन करना । 
(४) प्रकृति के नियमों के विरुद्द च चलना । 


निमोनिया में वेद ध्यान रखे [७] 


निमोनि!श में वच्य ध्यान रखें- 


१- ऋंप्मा में लाली होती हे। यदि इसकी लाली वढ़ जाबे तो 
कष्ट-साध्य हे । 


२--श्रास-नाड़ी की विकृति। 

३--मूत्र की अवस्था । 

४-रक्त में श्व॑ंतारुओं की वृद्धि । " 

४--निमोनियां एक फुफ्फुस ( सिंगल ) में अथवा दोनों फुफ्फुसों 
मे (डबल) है। दोनों फुफ्फुसों का भयानक होता है। 


आयवेंदीय निदान में निमोनिया-- 


निमोनिया कोई साधारण रोग नहीं है, यह अत्यन्त कष्ट 
दायक और भयानक रोगों में से है। वर्तमान में इसे संक्रामक 
ओर बहु व्यापक कहा जाता है। 


आजकल प्रचलित आयुर्वेदिक प्रन्थों में किसी जगह भी 
इसका इस नाम से स्वतन्त्र वर्णन नहीं पाया जाता। हां ! प्राचीन 
रक्तप्टीवी, उरुक्षत, ज्षतजकास, पाश्व शूल, अभिन्‍यास, कर्कटक ज्वर 
आदि २ रोगों के कुछ २ लक्षण इसमें अवश्य पाये जाते है। 


चरकोक्त कफोल्वश सध्यवात हीनपित्त को ही तन्‍त्रान्तरों 
ने कर्कोटक' सन्निपात माना है ओर इस ही के विशेष लक्षण 
“निमोनिया” रोग मे पाये जाते हैं तथा भावमिश्र जीने भी 
कर्कोटक-सन्निपात ऐसा ही माना है। 


(न न्‍्यूमोनिया प्रकाश 





रक्तप्ठीबी, पाश्वशूल अभिन्‍यास आदि २ के केवल दो 
४( चार ) लक्षण ही इस राग मे ,पाये जाते है, विशेष नहीं । जैसे 
रक्तष्ठीवी सन्निषात से इसके बहुत से लक्षण मिलते है। किसी २ 
ने निमोनिया को राजयक्ष्मा या सिल लिखा है। यह उन्होंने कफ 
के साथ खून आने की वहज से लिखा है। राजयच्मा या सिल में 


इसके से लक्षण बहुत दिनों मे होते है, परन्तु निमोनिया में सब 
लक्षुण चटपट होते है और-- 


रक्तष्ठीवी मे-मुख से थूक के साथ खून आता है, निमोनिया 
से भी खून आता है। रक्तष्ठीवी में ज्वर, प्यास, वेहोशी, दर्द 
खास, वगैरह लक्षण होते है, ये निमोनिया मे भी होते है। रक्त- 
प्ठीवी मे नेत्र लाल होते हे, निमोनिया से भो नेन्न लाल होते है 
रक्तष्ठीवी मे जीभ काली हो जाती है, निमोनिया मे-नीली हो 
जाती है। (यह कोई भेद नहीं है ) रक्त-छीवी_ मे अतिसार और 
खून के चकत होना वेशक अधिक लिखा हे। 


परन्तु श्रायः निसोनियां के लक्षण कर्कोट्क सन्निपात 

बे शी छछ 
ओर चदारिक सज्निपात से मिलते हे और विशेषतः विद्वानों की 
भी इसी निदान विशेष की सम्मति हे, जिसका वर्णन आगे किया 


जायेगा । पहिले यहां पर कुछ डाक्टरी मत का भरी दिग्दर्शन करा 
देना आवश्यकीय है । 


न्यूपोनिया पर डाक्टरी मल- 


डाक्टरी में निमोनिया के ४ सेद लिखे है-- 


आयुर्वेदीय निदान में निमोनिया [६] 


१-निसो निया । 
२-तझ्ले निमोनिया या लोव्यूलर निमोनिया | 
३-पुराना इन्टरस्टिशिपल निमोनिया । 
४-फुफ्फुस की गेप्रिन । 
४-फुफ्फुस में कैन्सर ,नासूर) | 
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अब इनके लक्षण लिखते है-- 


१-(साथधारण) निमोनिया >.080ए000» 


कि 


इस रोग में फुफ्कुस के दाहिने बाये वहुत जलन हो! है 
और नीचे की ओर दर्द होता है। इस निमोनिया के पेढा होने 
के पहिले ज्वर आता है, कम्प होता है, और खांसी चलती है। 
बहुत दिन पहिले भूख कम हो जाती है। कमजोरी हो आती है। 
हाथ, पेर और छाती मे दर्द होता है । श्वास जोर से चलता है 
नाड़ी तेज हो जाती है, जीभ और होठ नीले हो जाते है. एवं धीरे 
धीरे इस रोग मे रोगी को चतन्यता का नाशहोकर मृत्यु होजाती है। 


यह रोग ६ से८ दित तक बहुत कष्ट देता है, खांसी और 
श्रास से भयानक कष्ट होता है । उठ कर बेठने मे या जोर से श्वास 
लेने मे खांसी आती और उसके साथ खून आता है। जब रोगी 
की मृत्यु होने का खतरा होता है, तब उपरोक्त लक्षण या तो कम 
हो जाते है या विल्कुल ही नही रहते । 

इस रोग में पहिले बलगन पतला २ आता है, पीछे दो 
एक दिन में खूब गाढ़ा आने लगता है | कभी कभी २-१ घण्टे से ही 


- [१० ] न्यूमोनिया प्रकाश 





आटे की तरह आने लगता है, कफ मे कुछ सुर्खी सी मिली रहती 
है यानी कुछ खून का अंश रहता है रोगी का ज्वर ही बढ़ता जाता 
है। पहिले दिन ताप १०२ से १०४' डिग्री तक और तीसरे दिन 
१०७ से १०६ डिप्री तक देखा जाता है। १०६ डिग्री का ताप 
होने पर रोगी का बचना कठिन हो जाता है नाड़ी की चाल यद्यपि 
सर्वत्र समान नहीं होती, फिर सी तीसरे चोथे दिन १०२ से १०४ 
तक हो जाती है। सिर में बड़ी वेदना होती है, नींद नहीं आती 
वेचोनी वढ़ जाती है, पेशाब के साथ भी खन की भलक आती 
ओर उसके साथ धातु मी मिली रहती है। इसे फुफ्फुस का $दाह 
भी कहते है । 


२-ल्ोव्यूलर या ब्रांको निमोनिया-- 


( 40्ोपरोबा 0 उि07 ००० ?6प्रा7079 ) 


इसके, सब लक्षण निमोनिया के से ही होते हैं। अन्तर 

केवल इतना ही है, कि साधारण निमोनिया की तरह इसमे कम्प 
[का हि प [4 

आदि लक्षण नहीं होते। ताप १०३ से १०४ डिम्री तक रहता है, 


कभी २ ज्वर बढ़ जाता है, नाड़ी की गति तीत्र हो जाती है । 


३-पुराना या इन्टरस्टिशियल निमोनिया- 


( ए]7णरा० 6 शा 2फ९चा07& ) 


प्रथम का लिखा हुआ निमोनिया जब पुराना हो जाता है, 
तव पसली में एक ओर खिंचाव सा होता हे, श्वास और खांसी 


पुराना या इन्टरस्टिशियल निमोनिया... [११ ] 





बढ़ जाते हैं, कफ बड़ी कठिनता से निकलता है और उसमें बहुत 
ज्यादा दुर्गन्ध होनी है। तव यह रूप समझा जाता है । 


७वगलित निभ्नोनिया- 


( (घाह्ाए7णाए फ़ायथ्या70779 ) 


पुराना निमोनिया होकर, जहरीले कीड़ों के जहर से, खूनके 
जहर से अथवा उपदंश से भी यह रोग हो जाता है। इसमे फुफ्फुस 
में बड़ी तकलीफ होती है । 


५-०फुफ्कुस में केन्सर वाला निमोनिया< 


( (-६॥3708 [॥6प7079 ) 


यह रोग वह॒त कम देखने मे आता है । इसे कोई संक्रामक 
या छुतहा कहते है, और वंशपरम्परा से होने वाला वताते है । 
इसमे--श्रास, खांसी, तीर छेदने की बवेदना, दवाने से तकलीफ 
बढ़ना, खांसी के साथ कफ निकलना थे लक्षण होते है. | कभी कभी 
फुफ्ठुस से खून भी आता है, बुखार रहता है, रात मे पसीना 
आता है, और रोगी कमजोर हो जाता है। 


का 
तात्पय 
असल में निमोनिया, सन्निपात ज्वर की एक अवस्था का 
नाम है, सन्तिपात ज्यर के साधारण लक्षण के सिवाय ओर भी 


कई विशेष लक्षण होते है । निमोनिया होने के पहिलते एक दम से 
कमजोरी आजाती है ओर ज्ञुधा नाश हो जाती है | जब निमोनिया 


[१२५] न्यूमोनिया प्रकाश 

होता हे तव पहिले जाड़े का बुखार आता है, सर में दर्द होता ्ि 
कय होती है, रोगी आय॑ बाय बकता है. ओर पेर पटकता दे। 
जब रोग बढ़कर पूर्ण रूप से प्रगट होता है, तब छाती के छूते 
ही दर्द होने लगता है, श्वास लेने मे कष्ट होता हे, खांसी का बढ़ा 
जोर रहता है, मैला ओर गाढ़ा तथा लसदार कफ निकलता है | 
यदि यह कफ बतेन में रख दिया जाय तो कफ साधारणत छुटता 
नहीं है, कभी २ उस कफ के साथ जरा २ खून भी आता है | 


जब एक सप्ताह बीत जाता है तब पेशाब और पसीना 
वहुत आता है। नाड़ी की चाल दर मिनट से ६० से १२० बार 
तक हो जाती है। शरीर का उत्ताप थर्मामिटर में १०३' से १०४ 
डिग्री तक हो जाता है | कोई २ तो १०७ डिग्री टेस्परेचर होजाने 
पर भी आरास होते देखे गये हे । 


रोगी का मुख मण्डल मलीन ओर चिन्ता युक्त होना 

थ्‌ सूर का प्रीर ५ 
गाल-लाल और काला होना तथा फटना | जीभ-सूखी ओर मेत्नी 
ज्ुधा सन्‍्द, आहार से कष्ट, दस्त होना, अनिद्रा, उजियाला देखने 
से कष्ट वोध, पीड़ा->काश के दूसरे-तीसरे दिन मुख सरुडल पर 


छोटी २ फुसियां होना, और फुफ्फुस का दूपित होना इस रोग का 
प्रधान लक्षण है। 


अन्य मत से फुफ्फुस प्रदाह- 


इसकी प्रथमावस्था से फेफड़े से रक्त-सन्लय होकर शाति 
रे शी 
पूर्वक ज्वर होता है। शरीर का उत्ताप १०३ डि्री तक, किसी २ को 





अन्य सत से पुःफ्कुस प्रदाह [ १३ | 


अधिक भी होता है । श्वास श्वास की गति %्रति मिनट में ३०-३४ 

ओर नाड़ी स्पन्दन संख्या १२०-१३० बार तक होती है। पथम ज्वर 

आरम्स होकर थोड़ी२ खांसी होती है, फिर गाढ़ा २ कफ रक्त मिला 
हुआ निकलने लगता है| इस राग मे “बक्षपरीक्षक यन्त्र” द्वारा 
फुफ्फ्स की परीक्षा अवश्य करनी चाहिये | उसे इंग्लिश से स्टेथ- 
स्फोप 8६७0705००7७ कहते है । इस (स्टेथस्कोप) से परीक्षा की 
विधि का वन आगे परीक्षण पद्धति सें करेगे । 


इस रोग में पहिले फुफ्कुस में शोथ होती हैँ, फिर यह कड़े 
पड़ जाते है, उसके बाद सड़ने लगते समे शीत ज्वर, छाती 
ज्यादा गरम, मुंह और आंख लाल, सिर में ददे, प्यास, जीभ 
मेरी, छुवानाश, छातीयें सीठा? ददं,स वी खांसी, कभी कफ अविक 
व व्याथधि बढ़ने पर कफ में कुछ खून भी आने लगता है, श्वास 
में कष्ट, ल्देसदार दुर्गन्ध युक्त, ये लक्षण होते है । 


८ 
सरदी लगना, व ऋत बदलना, अति परिश्रम, अति मधुन 
ज्वर में शीत बस्त खाना, कई भांति के ज्वर में कुपथ्य सेवन 
आदि कारणां से यह होता हे। इसके अनेक लक्षण व मत है । 


आयुरवेदीय मत 
निमोनिया की उत्कत्ति के विप्रकृष्ट' काश्ण 


समाच्छादन द्ीनानां, दुवेलानां विशेषतः । 
$ के ।] आप ए८< 
दीनानां दून चित्तानां शीत वषोदि बाधनादू ॥१॥ 
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अभिधातात्‌ कचित पृतिगन्थ योगेन कुत्रचित | 

कवचिद्वा व्याधिनाइनेन पीडितस्याउति सटड्माव ॥ २ ॥ 

मर्वेष्वेबतु पु प्रायोचपाॉसु शिशिरे मधों। 

विशेषेण प्रजायेत ज्वरो जीवारु सम्भव. )। २॥ 
अथात-आचाय मोद्गल्य का कथन है क्रि- 


१-नड्े शरीर रहना । २-विशेष दुर्बलता । 
३-शोकाते । 


४-शीत चर्षा से बाधित । 
४-फुफ्कुस पर किसी प्रकार की चोट लगना। 
गन 
६-दुर्गन्धियुक्त वायु का सेवन । 
७-सहवास अथवा किसी व्याधि से पीड़ित अधिक सहवास 
से बीर्यपात इत्यादि कारणों द्वारा ही वर्षा शिशिर और 
वसनन्‍्त ऋतुओं मे--प्रकुपित श्रसनक ज्वर हो जाता है। 
८-कई तरह का ज्वर। ६-अधिक परिश्रम करना। 
१०-धूल कचरा आदि दूपित पदार्था का खास के साथ फेफडो 
में जाना । ११-अति स्लीप्रसड्र करना | 
१२-मौसम का बदलना या ऋतु परिवर्तन होना । 
१३-जीवन निर्वाह की कठिनता | १४-रात्रि जागरण | 
१४-दरिद्रता १६-वंशानुक्रमागत रोग पूर्ण शरीर। 
१७-मद्य का अत्यन्त उपयोग करना । 


१प-वक्षुस्थल मे आघात लगने से भी यह रोग होता है। 
आधात जन्य निमोनिया को ( ट्रोमेटिक ॥2पघराग80 


आयुर्वेदीय सत [ १४ ] 
निमोनिय्रा) कहते हे। और स्वयं ही होने वाले निमोनिया 
लक कम और ३५७ शा चल हा हट 4. कप 
को ( डियोपेधिक निमोनिया ) कहते है, इस तरह निमोनिया 
के प्रधान २ भेद अ'ग्रेजी में साने गये हे । 


उत्पन्न होने की अबस्था+ 


यह रोग अविकतर शीतकाल में ही वालक, वृद्ध, युवा, सब 
को होता है. किंतु प्रथम १० वर्ष की अवस्था तक तथा २० वर्ष 
स्‌ ४० बर्ष तक की अवस्था में अधिक होता दे | 


वैज्ञानिकों का मत** 


वैज्ञानिक लोग इस रोग की उत्पत्ति कीठारु विशेष से 
मानते हैं जो फेफड़ों में अपना घर वना कर रहते है और वहीं 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं। निमोनिया रोगोल्लादक विप-जन्तुओं को 
अ'भरे जी मे ( डिप्लोकोक्कस न्‍्यूमोनियाई ) कहते हैं। 


तात्पर्य*- 


निमोनिया का हेतु प्रतिश्याय ही होता है। पहिले सर्दी ही 
लगती है। सर्दी लगने पर कुपथ्य करने से सर्दी विगड़ कर 
ज्वरादि उपद्रव हो, छाती में दर्द व खांसी होने लगती है; जेसे- 
सर्दी लगने पर कफकारक द्रव्य सेवन करना, नहाना, ठण्डी हवा 
लगना, ओस में रहना, भीगे कपड़े वदन पर रखना, सर्द जमीन 
पर सोनां, नह बदन रहना, दही मद्ठा अधिक खाना, फल खाकर 
जल पीना, शत चगैरह: पीना, ऊख चूसना, थिया तुरई की तर- 
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कारी खाना, अथवा जुकास होने के साथ अदक, चाय, काश 
गरम मसाला, प्याज, लहसुन, हल्दी फाकना, सी को दाने का 
लिये गरम वस्तुओंका अधिक सेचन करना--हइत्यादि २ कारण। 
से नाक से पतला पानी जेमा कफ गिरा हुआ तुर्त सूख जाता 
है। जिससे अद्धांवभेद् मस्तिप्क शोध, शिरोप्रह बगरह: उपद्रत 
उठ आते है जिनका आरास करना कठिक हो जाता है. । 

था गोबर मिट्टी से घर द्वार लीपने से बहुन हेर तक ठडे 
पानी मे रहने से (क्यों कि वहत झस्ियों का सर्दी लगने पर भी 
दिवाली जैसे त्योहार पर लीपने पोतन की धुन सवार हो जानी है 
अक्सर ऐसी स्त्रियों का निमोनिय। हा।ते देखा गया है) ज्यादा 


देर तक सर्दी होने पर शीत क्रिया करते रहने से सर्दी बढ़ ऋर 
फुफ्फुस से कफ का संचय होजाता हे । 


इन हेतुओं से कफ संचय होकर निमोनिया 'हो जाना है 
इसी लिये इस कुपथ्यों से बचना चाहिये, पथ्य पालन करना 
ही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। 


सन्निक्ृष्ठ कारया-- 


१ 5 (ः ल्‍्ि ध्‌ किक ने बिकने >> के व न 
“किसी दुगन्धित व उत्त जक, गेस के हठात्‌ फेफड़ों मे प्रवेश 
करने से । 


२-छाती से चोट क्गने से । 
३-बर्षा से खूब भीगने से । 


४-गरस शरीर से एक ठस सर्दी लग ज्ञाने से । 


निमोनिया का पूर्व रूप [ १७] 
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४-फेफड़ों से रक्त निकलने से | 

६-रोगजन्तुओं के संचित होने से । 

5-फीफड़ों में अधिक समय तक रक्त का जमाब हाने। एवँं- 

्रोग नाशनी शक्ति के नष्ट हो जाने स-शीघ्र निमोनिया रोग 
हो जाता हैं। जिन मनुष्यों को विप्रकृष्ट कारणों छारा रोगो- 
ताक क्षेत्र बना दिया गया है उनका यह रोग शीघ्र ही उत्पन्न 
होकर काल कवल कर डालता हैं। कभी २ रोगों की प्रबल 

5 रे ल्‍्ज 65 ऊ> के 

अवस्था में उपद्रत रूप से भी निमोनिया होता दखा गया हे । 


७ 6 शक पृ वेरू मु 
निमोनिश का पूर्वरूप 
,. पाश्चर्तिः खास कासो च क्चित कम्पोडबसन्नता । 
ज्वरे खसनके प्रायः पूर्वा रूपमिंदं मतम)। १ ॥ 
| अशथान-पाश्र शुल, श्वास, दास, कम्प तथा सनोदेहावसाद, 
इन लक्षणों रा निमोनिया ज्वर का पूर्व रूप ज्ञात होता हे। 
तालय-उदासी; अग्निसांय, कमजोरी, कव्ज, अक्लनमढ, 
७५६ कर ९ 
नी मचलाना, पखवाड़ों मे दद, छाती पर भार सा मालूम होना, 
4.6 < र्‌ः ली 
खांसी, श्वास, कस्प, ज्वर, तन्द्रा, शिर द३, वसन, सदी आदि 
#/ निमोनिया के पूर्व रूप है । 


४ कु [न 
सभी 
संहत्या खड्‌ मूलतः फुपकुसस्या 
उसब्ये पायें सब्यतो वा हयोवा । 


[ (८ ] न्यूमालिया प्रकाद 


अनजानी न लीलरिभभनरकनन-न> सन. 
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हन्युदोपा खासयंत्र विपोत्या: । 
क्र द्भास्सम्मान्छवबासकऊप्ट ज्वसथ। *॥| 


अथान-संचित र्क्त दक्षिण] अथवा बाप पाय्य -द पाकरक 
कुपित फुफ्फुस-विप सम्मून हांकर कंष्टचन खास ओर ह्वर 
को प्रगट करता हे । 


तात्पय-सन्निकूषट और विपग्रकृष्ट कारणों से तीनों शोष 
कुपित होकर फेफड़ों से आये हुए रस ओर रक्त को दृषित कर 
देते है। जिससे रक्त ओर रस केशिकाओं ओर वाद कोर्ों में 
अवरुद्ध होकर घन होने लगते है, इससे फंफदड़ भारी होने लगते 
है और कुछ ही समय के वाद उनमे पीप ( पृथ ) उत्पन्न होजाती 
है। इस प्रकार दोप फेफड़ों को नष्ट कर डालने की चेष्ठा करते है । 


पुराने रोगियों को इस. रोग का आरम्भ पिछले भाग 

से होता हे, परन्तु नवीन रोगियों से रोग का आरम्भ दाहिने 

फेफड़े के नीचे भाग से होता है। कभी २ बाये फेफड़े के ऊपरी 

कै" कक र्‌ः है. ७ 

भाग से भी आरम्भ होता देखा गया हैँ। तथा कई रोगियों के 
दोनों फुफ्फुस एक समय में भी रोग भ्रस्त देखने से आते है। 


सामान्य रूपस« 


लाज्षा रसाम॑ यः छीवेदू रक्त खास ज्वरा्हित- 


स्थान फुफ्फुस मूलस्य तस्य ख़सनको ज्वरः | १॥ 
अथात-लाखके रस के सहश कफ मिश्रित रक्त मुख-द्वार 
से निकले, धास ओर ज्वर का बेग हो। ये सम्पूर्ण उपद्रव प्रायः 


लक्षण और आयुर्वेद का सत [ १६ | 





हि 


फुस ही से उत्न्न होते है। इसी से कोई २ आपयुर्वेदाचा ये इस 
पर को श्वसनक ज्वर निर्णय कर चुके है। 


धर ! छ 


तालय-पहिले फेफड़ों मे सूजन आजाती है ओर वे कडे 
होजाते है तथा सड़ने लगते है। आरम्भ में जाड़े का बुखार 
आता है, छाती बहुत गर्म होजाती है, मुह और नेत्र लाल हो 
जाते है, सिर से दर्द होता है, प्यास बहुत लगती है, जीभ मेली रहती 
दे, ज्ुवा नाश, छाती में मन्द्रा-मन्दा दर्द होगा है। खांसी सूखी 
चलती है, कभी २ कफ भी आता है, बीमारी के बढ़ जाने पर मुख 
से खन्त गिरने लगता है, श्वास कष्ट से आता है, थूक ल्हेसदार, 
विपचिप्रा और बद्बृदार होता है । 


लक्षण और आयुर्वेद का मत 


इस सान्निपातिक व्याधि-बिशेष को आयुर्वेद मे “कर्कोटक 
सन्निपात” करके लिखा है। यह हीन पित्त, मध्य बात, कफा- 
घिक्य से होता है । यथा:--- 
5] 
मध्य दीन प्र॒इद्ध स्तु बात पित कफैश्चय: । 
तेन रोगारत एवोक्ता यथा दोप वल्ाश्रया: ॥ १ ॥ 
अन्तदाह्दो विशेपोउ्च्र न च वक्त ' स शक्यते | 
रक्तमालक्तकेनेव लक्ष्ववे मुखमंडलम ॥ २॥ 
पित्त ताकर्पितः श्लेष्मा हृदयान्न प्रसिच्यते। 


इपुणेबा हत॑ पाश्वं तुझते खन्‍्यते हृदि | ३॥ 
प्रमीलकः श्वास हिक्का वद्ध न्ते च दिने दिने । 


जिह्ना दग्धा खरस्पर्शा गलः शूकेरिवाध्ृतः ॥2॥ 


[२० ] न्यूमोनिया प्रकाश 





कप [ [कर 3 कब 2 प़ोः जद 
विसगे नासिजानाति वू जच्चापि कपोतवत । 


कप 


अतीत श्लेप्यणा पूर्ण. शुप्क बक्त्रोप्ठ तालुकः ॥४ 


तन्द्रा निद्रातियोगार्तों हतवाग्निहलद्यू तिः। 


न रति लभते नित्थ विपरीतानि चच्छति ॥६॥ 


आयस्यतच वहुणो रक्तप्ठीवति चाल्पश.। 
एवं ककंटको नाम्ना सन्निपात सुदारुण-॥७॥ 
( मा० नि० जोक ७६ से ८श तक ) 


अथात्‌-मध्यवात, हीनपित्त, अधिक कफ के सबन्निपात 
में त्तद्‌ दोपों के वलाउुसार, कम्प, दाह और भारीपन आदि 
लक्षण होते हैं। तथा-विशेष करके-शरीर के भीतर जलन, 
बोलन में असमर्थता, मुख मरंडल जैसे लाल ( पतन्न से ) रड्ड 
विया हो ( मुख और गाल त्राल हों )। पित्त से खींचा हुआ कफ 
बेदयस वाहर नहीं निकले, पसलियो सें तीर के वेघन सरीखी 
पीड़ा हो, छाती और हृब्य से खोदने जैसी पीड़ा हो। 


आंख बन्द, पलक सारी, श्वास, खांसी, 


होना यानी प्रति दिन 
बम 


हिचकियों का 
इनका वढ़ना जिह्ला दग्ध रूखी सूखी 
सली गाय की जिह्ना की तरह, मानो जीस से थूक नाम मात्र को 
भी नहीं हे अर्थात सखी जान पड़ती है, तथा कालापन लिये श्रोत 


डॉना, करठ से कांटे से हो जांय, मानो किसी ने धान का भूसा भर 
दिया हो। 


लक्षण और आयुर्वेद का मत [२५१ | 


चेहाशी मे सल मंत्र चारपाई पर होजाय, कफ की आवाज 
जात हो, कबृतर की आवाज की भांति घुटरे, मुख, होठ, तालू सूख 
जांय, होंठ पर पयड़ी पड़ ज्ञाय, नन्‍्द्रा निन्‍द्रा ( मोह ) अधिक हो। 
वाणी और कान्ति नष्ट हो जाय । घेओनी हो विपरीत पदार्था की 
इच्छा हो । वारम्यार खासने से किंचित्‌ खूत मिला कफ थूकना, 
क्रफ का ह्हेसदार तन्तुव॒त्‌ होना-ये सब लक्षण “ककोंटक सन्नियात,, 
| इसी को डाक्टर लोग निमोनिया कहते है । 


डाक्टरों ने दोपों की प्रवानता से अन्य सन्तियातों को भी 
निमोनिया के अन्तर्गत माना है। जेसे-हीन पित्त, सन्यक्रफ, बाता- 
धिक्य वाला क्रकच सन्निपात' (त्रौंको न्‍्यूमोनिया) नाम से लिखा है 
डसको भी निमोनिया कहते है। अशथात्‌ यह भी निमोनिया की एक 
किस्म है (जैसा कि हम ऊपर वरणणन कर आये है) और हीनवात, 
सध्यपित्त, कफ्राधिक्य सन्निपात को भी निम्रोनिया ही मानते है 
जिसको आयुर्वेद मे “बैदारिक सन्तिपात” करके लिखा है । 


न्‍ 


नोट-इस प्रकार निमोनिया के “डबल”, “सिंगिल” और 
“ब्रौको” आदि कई प्रकार के भेद है। आयुर्वेदरीत्यालुसार इसे 
३ श्रेणी से विभक्त करते हैः-- 
१-मन्यवात, हीनपित्त, अधिक कफ, यानी कफप्रधान निमोनिया । 
(ः हि. | ९ 
अथात-कर्कोटक सन्निपात। 
२-अधिक बात, मध्य कफ, हीनपित्त, यानी बात प्रधान निमोनिया 
अथात्‌-“क्रचक सन्निपात” | 


न्यूमोनिया प्रकाश 
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३-हीनवात, मध्यपित्त, कफाधिक्य वाला निमोनिया | 
अर्थात्‌-“बेदारिक सन्निपात,, । 


इनमें करकोंटक सन्निपात का वर्णन हम अभी ऊपर कर आये है। 
शेष दो इस प्रकार हैं। 


२--करकच सन्निपाता वाला निमोनिया 


किसी किसी निमोनिया मे बायुदोप अधिक होता है उस 
में उपरोक्त निमोनिया ( कर्कोटक सन्निपात ) के लक्षणों के होने 
के सिवाय वायु की प्रधानता से नीचे लिखे 


वें हुए विशेष लक्षण भी 
पाये जांय तो उसे बातप्रधान निमोनिया समझना चाहिये | यथा.- 


प्रवृद्ध हीन मध्येस्तु वात पित्त कफैश्व यः। 
ते न रोगारत एवोक्ता यथा दोप वलाश्रया: !१॥ 
0 
प्रलापायास सम्मोहा: कम्प मूच्छाउरति भ्रमा: । 
मन्यास्तम्भ्ेन मृत्यु: स्यात्तत्राप्येतद्विशेपत: ॥२॥ 
मिपम्मि: सन्निपातोड्यक्रकच: संप्रकीर्तित: ॥१३॥ 


( माघव नि० छो० ७३, ७४, ७४, ) 

एः बा /- ३5 - 

अथात्‌-आंधक वात, मध्य कफ, ही पित्त सन्निपात में 

तत्तदोषों के _जाइसार कम्प, दाह, भारीपन आदि लक्षण होते है 
तथा विशेष करके व्यर्थ 


बकना, परिश्रम बिना किये ही थकांवट 
कर. 

मालुम होना, मोह, .*प, सूच्छा, बेच नी, भ्रम, गरदन का जकड़ना 
आदि लक्षण होते है । 


। डे पड 3 तह 2 5. हक "० +लफ । कक २२० ४रूः कक ऐ 
हु ७ लक >> 5 चब्चज+ बड़ 9, 7? ३४७० 
रे पक न पक चने जनम >% हि हा 
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बेदारिक सन्निपात वाला निमोनिया. [२३ ] 
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या यों समभिये कि “क्रकच” (बाताधिक्य) सन्निपात जिस 
के लक्षण अभी लिखे गये है निमोनिया ( कर्कोटक सन्निपात ) में 
मित्र जाय, तो वाताधिक्य निमोनिया जानना चाहिये। इसकी 
चिकित्सा भी-त्रात को शान्त करते हुए निमोनिया की चिकित्सा 
करनी चाहिए । क्योंकि यह रोग नही “रोगशंकर” है। दोनों सन्नि- 
पात एक रोगी को एक साथ होजावें, तो रोग ओर मत्यु से कोई 
भद नहीं है । ऐसे ही कठिन रोग से व्याप्त रोगी को जो बेद्य उवारते 
है अथान जीवन दान देते है वे ही तो वेद्य है। ऐसे २ स्थलों मे 
ही उन तीक्ष्ण बुद्धि विशारद बेद्यों की आयुर्वेद ने प्रशंसा की हे । 


अब इम्का एक भेद ओर हे उसका भी वर्णन करते हैं:- 


३ वेदारिक सन्निपात वाला निमोनिया 


हे का 
यह हीन बात, मध्यपित्त, कफाधिक्य, वदारिक सन्नियातत 
0. #+ कप [ कण | # 
नामक महा कठिन रोग है। इसके लक्षण मिलते हुए निमोनिया 
को प्रायः असाध्य ही जानना चाहिए। 


हीन मध्य प्रवृद्धेस्तु बात पित्त कफेश्वयः । 
तेन रोगारत एवोक्ता यथादोष बलाश्रया: ॥१॥ 
अल्प शूलं कटी तोदो मध्ये दाहो रुजाअ्रमः | 
मृशं क्लम: शिरोवस्ति मन्‍्याहदय वाग्ू ज: । ॥२॥ 
प्रमीलकः फास श्रास हिका जाडूय॑ विसंज्ञता । 
प्रथमोत्पन्नमेतंतु साधयन्ति कदाचन ॥३॥ 


[२४ ] न्यूमोनिया प्रकाश 


एतस्मिन्‌ संवृव॒तत तु कणमूले सुदारुण: । 
पिडिका जायते जन्तोयंया कुछ ण॒ जीवति ॥ ४ ॥ 
स बेदारिक संज्ञोउयं सन्निपातः सुदारुण:ः । 
तिरात्रात्परमेतस्य व्यर्थभीपधकल्पतम ।| ४ || 
( मा० नि० श्तो० ८३,८४७, ८५५, ८६, ८७ ) 


अर्थात-हीनबात, मध्यपित्त, कफाधिक्य वेद्ारिक 
सक्निपात से उन्हीं २ दोपों के बलानुस्गर कम्प, दाह और भारी- 
बन आदि लक्षण होते है। तथा विशेषकर यह लक्षण होते हैः- 
जसे-अह्पशुल, कमर से तोड़ने रूरीखी पीड़ा, छाती मे दाह और 
षीड़ा, श्रांति, अत्यन्त ग्लानि, मस्तिप्क मे अत्यन्त पीड़ा, मृत्राशय 
( ससाना, ब्लाडर, पेडू ) नाड़ी ( सन्‍्या, गरदन ) हृय और 
बाणी से पीड़ा हो । आंखे मिंची जाय॑ं, श्वास, खांसी, हिचकी, 
जनड़ता और अत्यन्त वेहोशी होती है। 


इस सन्निपात के उत्पन्न होते ही यदि चिकित्ता न की जाय 
तो रोगी का वचना कठिन हो जाता है। आरम्भ भे इसकी उनतम 
चिकित्सा करने से रोगी को दैववश आराम हो जाय तो भले ही 
हो जाय नहीं तो इसे असाध्य ही जानना चाहिये । 


यदि इस सन्निपात मे कर्ण मूल मे शोथ हो जाय तो बिल्कुल 
ही असाध्य समझना, किम्वा ३ शत्रि के व्यतीत होने पर चिकि- 
स्सा भी निष्फल जानना चाहिये । 


शक्ल समाधान ._ [ २४ | 
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क्र 


शकीन्सादान 


शह्ा-.अच यहां पर कोई यह शक्ल करेंगे कि इन तीन- 
3 पी ह्> बा हक ९ 
क्रचक, कर्कोटक और बेदारिक सन्नियरातो का प्रथक २ वर्णन आयु- 
बेंद मे किया है, इन तीनों की चिक्त्सा का भी विशेष रूप से 
अलग २ वर्णन ग्रथान्तरों में पाया जाता है तो पिर आपने इन 
तीनों को एक निमोनिया से क्‍यों घसीट डाला ? 


समा धवान--प्रिय वेद्य वन्चुओं ! इसका उत्तर इस अकार हे 
कि आयुर्वेद में तो प्रथक प्रथक निशान और चि'कल्सा का वर्णन 
हे परन्तु डाक्टर लोग इन तीनों के लक्षण एक साथ लिखते हुए 
तथा कुछ २ भेद करते हुए निमोनियां का ही भेद मानते है और इस 
प्रकार उनका मानना भी ठीक सालूस पड़ता है. कारण कि ये तीनों 
कफोल्चण सन्निपात की अशांश बल्पना के ही भेद मात्र हैं । 
इन तीनो सन्निपातों से और तो कुछ विशेष सेद नहीं हे, केवल 
दोपों का ही कम-बेश भेद मात्र है |. 


जिसको निमोनिया कहते हे बह तो 'करक्नोटक सन्निपात! 
है ही, किन्तु जिसको हम लोग सज्ञिपाव कहते है उसको डाक्टर 
लोग “टाइफाइडफीवर” कहते है | तथा 'थाइपाइड'(7>[00) 
ओर निमोनिया ( ए7्रथ्पा7079 ) इन दोनों रोगो को अलग 
मानते हैं। 'टाइफाइड के बेसिलत और “निमोनिया के कोक्‍्क्स, 
प्रथक प्रथक है ऐसा कहते है। 


जो हो, उनकी पद्धति ( 7॥००७ ) कीटारु लेकर है-- 
ओर हमारी दोपों को लेकर है। परन्तु विचार करने से ज्ञात 
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दोता है कि सन्निषात ज्वर का हेतु मिथ्या आहार, विहार आदि 
तो अवश्य ही है, परन्तु उत्कट विरुद्ध क्रिया करने से भी सन्निपात 
हो जाता है। ऐसे ज्वरों मे-आंत से सम्बन्ध रखने बाले ज्वरों को 
डाक्टर गण टाइफाइड ( ए0०व्त ) अथात्‌ सन्निपात ज्यर 
कहते है। निमोनिया फुफ्फुस संबंधी ज्वर हे इस लिये इसको 
टाइफाइड न कहकर निमोनिया (!7०थ००००) कहते है । 


दूसरी शंका-यह करेगे कि फुफ्छुसीय ज्यर (सिमी निया) 
९५ 
को आयुर्वेद मे फुफ्फुस--ज्वर कहकर क्‍यों नहीं लिखा | 


समाधान-प्रेमी वेद्यगणो | यह स्थल विचारणीय है, कि 
आयुर्वेद मे फुफ्कुस ज्वर ( निमोनिया ) मस्तिप्क-ज्वर (सिश्याः 
|! 6 + ४5 ५ | (८... 0. 
7९ए८० )इत्यादि अंग विशेष के अनुसार ज्बरों के नाम नहीं लिखे 
किन्तु प्रकारान्तर से सब कुछ लिखा है। जैसे:-- 
मिथ्याहार विद्यारा भ्यां दोपाह्यामाशयाश्रया: । 


वहिनिरस्यकोष्ठाग्निं ज्यरदां: स्यू रसानुगा: | ( साधवः ) 


अब जूरा इस ज्बर की संग्राप्ति की ओर ध्यान देकर विचारे 
कि मिध्या आहार और विद्दार के करने से कोप्ठस्थित अग्नि की 
ऊष्सा बाहर होकर ज्वर नाम धारण करती है। तो अब यहां यह 
सममना है कि कोष्ठ किसे कहते हैँ । वाग्सट्ट जी ने कहा है किः-- 


“अन्नकोष्ठो महाज़ोत आम पक्काशयाश्रय:।,, ( इति वाग्मट्ट ) 
घ््ठ 6 कम हब 4 न 
को५ पुनरच्यते महास्तोत: शरीर सध्यं महानिस्नमाम 
पक्काशयश्रे ति पयोय राब्छे. | ( इति चरकः ) 





शड्ढडा समाधान [२७ ] 
और भी देखिये:-- हि 
स्थानान्यासाग्निपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च | 
हृदु डक: फुफ्कुसश्व कोष्ठ इत्यविधियते ॥१॥ 
आमसाशय ( 580779० 7 स्टसक) 
अग्न्याशय ( 72300/8४७ पेक्रियस) 
पंकाशय ( [क्‍6०7पाा ड्योडीनम ) 
सूत्राशय ( मूत्रपिड ओर बस्ति [ाता6ए & 8]800७7 ) 
रक्ताशय ( यकृत, प्लीहा 3ए०' लिवर, 59]6०॥ स्प्लीन ) 
हृदय ( प्ल्थ४ हाटे ) ः 
डडुक (पीटलाक रेक्टम २०८०पा० के ऊपर) 
“ये कोए है। 
पुनश्च महर्पि अन्निनन्दन कोष्ठ के बिषय मे लिखते हैं कि-- 


“पद्चदश कोष्ठाड्ानि तथथ। नाभिश्च हृदयश्र क्तोमं च यक्ृद्च 
झ्ीहाच वृक्‍की च बस्तिश्व पुरीवाधानमासाशयश्र ति पक्काशयश्ोत्तर 
शुदंचाधरगुदंव छुद्रान्त्रंच स्थूलांत्रत्च वयावहनं चेति ॥ 

( शा० आ० ७ ) 

इस १४ स्थानों का नाम कोष्ठ हुआ और इन १४ स्थानों में 

अग्नि का निवास अर्थात्‌ स्वाभाविक ऊप्सा ( [7०४४ ) जो है वह 

रस में मिल्ष स्रोतों को रोक कर चर्म को उष्ण करती दे तब ज्वर 
कहलाती हे। 

इन ऊष्मा (गर्मी ) का नापछी थर्मामीटर मे छिम्री कह- 
लाता है| चर्म की स्वाभाविक्र गर्मी (]ए०यरां 7००एथ०प्रा८) 
थमामीटर से ६८॥ डिश्री रहनी चाहिये। 
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कस्वा इस तरह समने कि अश्यंतर अज्ञ विशेष जिनको 
कोछ में गिनती करा चुके 8, उनकी स्वाभाविक ऊष्सा रस से आकर 
चम की ऊप्सा मे मिल जाती है, तव चस को ऊषप्मा ( 7०४0० 
पा ) अधिक हो जाती हे । इसे द्वी ज्वर कहते ह । 


र्प्ष्डी कृश्शू +-- 
अब यहां विचार करे कि जो कोछ जिस २ द्ोप की प्रधा- 
नता से निर्मित है, उसी ९ के अनुसार, दोपानुकूल 


ज्बर के लक्षण 
होते है । इसलिये आयुर्वेद से प्रथक ० अड्ज विशेष का ज्यर 
नहीं लिखा है। जसे-- 


दि 


यदि किसी को कफ ज्वर हुआ तो इसका सम्बन्ध कफाशय 
से अवश्य होगा, कपाशय से सम्बन्ध होने पर व,फाशय-जैसे दोनों 
फुफ्तुस आमाशयादि कफ प्रधान स्थल निश्चय विकृत होगे। उन 
सथाना काबबुत होने से उन २ रथानों के काय से अवश्य वाधा होगी 
अथात उन स्थाना के कार्य अवश्य विकत रूप से हंगे। फफ्प:स 
श्वास यन्त्र हैं, इससे कफ ही की प्रधानता रहती है। इसमे 


का सम्रय और प्रसार हो तो वह वायु कोप को आच्छादित व 
पूरित पर श्वास कृप्ट बढ़ाता है कारण कि-- 


श्रास कोप से जब कफ भर जायगा तो बाय कहां रहेगी 
आर रक्त को किस तरह से शुद्ध करेगी। 

यही कारण है कि-सिमोनिया मे खास कष्ट अधिक 
जाता है, और व्वास की गति तीब्र किंतु ओछी हो जाती है, जिसके 


क+++>-+>+ननन-+-> 
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कारण रक्त शुद्ध नही होने पाता । रक्त शुद्ध न होने के कारण 
अथात्‌ रक्त को शुद्ध बायु ( ओक्सीजन-0:978०7 ) न मिलने 
के कारण आम्यंतरिक दूपित वायु ( कार्वनगेस-(- ०0०7 (598 ) 
वाहर न निकलने से, मुखमस्डल, ओएछ आदि नीले वर्ण के हो 
जाते है । जब दूषित वायु ( 07007 (98 ) आम्यन्तर से 
वाहर न निकलने पाचे ओर शुद्ध वायु भीतर न जा सके, तब ही 
तो प्राण बायु के ऊपर घोर सझुट होता है तभी रोगी वेचन हो 
अपने प्राण त्यागता है, इसीलिये यह रोग भयद्भुर कहलाता हे । 


जब चायु-कोप से कफ सम्बय होने लगता हे, तव चतुर 
चिकित्सक कफ के सद्य को हिंतोपचार से रोकते है। यदि 
अधिक स्वत हो गया हो तब प्रमाथि द्रव्यों से कफ को पतला 
कर बाहर निकालना चाहिये । इस प्रक्रार कफ ज्वर में खास का 
क्रम खराव देखे तो समझ जाय कि यह कफज्बर 'फुफ्फुस सम्बन्धी! 
( 70९घ०००77८ न्यूमोनिक ) है तथा इस ज्बर मे वन; अन्न न 
पचना,पेट भारी, छुधामन्द आमगन्धी, उद्गार आदि दूषित आसा- 
शय के लक्षण मिले तो समझले कि यह ज्वर आमाशय सम्बन्धी! 
है। इसी प्रकार अन्य स्थानों को सी जान लेना चाहिये। 


455 कर [ ९" ५४ ७० 

पित्त प्रधान कोष्ठ मे पित्त दूषित हो, उसके काय में बाधा 
पहुंचती है और बाधा के कारण पित्त के प्रधान लक्षण पीत- 
जे न 5५ जान 
नेत्रता आदि प्रकट होते है । इसी तरह वायु कोप भी जानना । 


निमोनिया से जिदोप अशांश भेद से अवश्य ही कुपित 
ते हें 803 तप हिये € # 5 
होते हैं। बुद्धिमान वेद्य को विचार करना चाहिये कि किस दोष 








[३०] न्यूथोनिय्रा प्रशाश 
जा नली 





जन + 39+५+००५०+५७०-+०- कल +-+-नन“नम०००+नन+ 


के लक्षण अधिक है, जिस दोप के लक्षण अधिक हों, उस दोप 
की प्रधानता समझ उस दोप के स्थान का विचार करता। जैसे- 

3 का अधान स्थान “पुरीषान्त्र” है और अन्य स्थान न्षी गोण रूप 
से हैँ वे गोण रूप के स्थान और उसमे व्याप्त वायु इस प्रकार है-- 


रे 


सनोयु केर्ठ-चेबनाबिएन -.. 


हे सातेप्क आवरण के ऊपर विदा हुआ जाल के सहृदश 
सर, की पनली २, कुछ २ मोटी उतली के समान डोरियों का 
अन्दर हैं, जो कि प्रछवश ( मेहुदरुड ) से वंधी हुई है, और समस्त 
शरीर से फेली हुई वा््याम्यन्तर अवयर्बयों को आकुब्बन प्रसारण 
* ते हारा, चेतना देकर कार्य कराती है। समस्त शरीर से फैली 
* एन स्नाथु समूहों का नाम ही चाडी सण्डलत है। जिसे अ'भ्रेजी 
स नरबवस सिस्टम ५९६ए०ए8 59ए958॥3 ऋऊहत हू | इस स्नायु 


मण्डल द्वारा ही पद्च ज्ञानेरि ह्रय ओर पत््च क्रसन्द्रयोँ के समस्त 
चंतनायुक्त व्यापार हुआ करते है । 


इस स्नायुमएडल की स्वाभाविक शक्ति इस प्रकार है। सह्लो- 
चन, प्रसारण, स्पुरण अधशुरुठन, गति, बन्धन कस्प, स्तव्घ 
आद। जब य स्तायु सण्डत्त अपने २ स्थान पर स्थित हुआ अच्ु 
अल व्यापार करना है, तथ शरीर को निरोग रखता है और इस 
"नाशुमरडल के बिकृत होने से समस्त शरार का व्यापार प्रतियू: 
होजाता है। जैसे अज्ञे-भन्न, भ्रश, आत्षेष, तोद, शूत्र, कम्प 
अवशुरठन, स्तव्थ तथा शब्ू “ह आदि शक्तियां बिगड़ जाती हे । 


प्राणवाय का निव्रास और के [२११ | 


कल नमन ०क>५ २ > 
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हू 


ग्राणवाय का निवास ओर कर्म 


अथवा इस तरह स्पष्ठ ससभझ, कि भाखनाय छातते सम रहता 
हैं । इसका मनलत्र यह है कि श्वासोच्छवास की गति उसी स्नायु 
मण्डल की आकुख्बन, प्रसारण शक्ति द्वारा ही हुआ करती हे । 
क्योंकि आकुद्बन, प्रसारण शक्ति न होती तो लोह'र की धांकनी 
यन्त्र बी तरह फुफ्कुस उठता, फूलता, बेठदा सिक्ुड़ता केसे ” और 


वायु कोप में बाय कॉल भरता तथा उठने दवन का कास कान 
करता ? 


आक्सीजन ( प्राशप्रद वायु ) अन्दर केसे पहुंचता और 
अन्दर का कारवनगेस (दृपित वायु ) केसे याहर निकलता? | 
यह क्रिया ही मनुप्य मात्र को जीवन अबस्था में रखती 
फुफ्कुस को वायु का खजाना समकना चाहिये। वायु के कोप से 
कफ के संखित हो जाने से श्वासोच्छवास की गति बिगड़ जाती 
हे। यही कारण है कि निमोनिया मे श्वास-चक्र विगड़ जाता है 
ओर उस खास चक्र के ब्रिंगड़ने से बाहर की शुद्ध वायु पूर्ण रूष 
से अभ्यन्तर नहीं पहुंच सकती और अस्यन्तर की सम्पूर्ण दूपिन 
वायु बाहर नहीं निकल सकती, जिससे शेगी व्यग्र हो जाता हे । 


उदान बाय का निवास और कर्म 


यह कंठ मे निव्रास करती है। छाती के ऊपर मस्तिष्क 
न 5 53 का क् 
षयन्त जितनी क्रियायें होती है। जेसे-शब्द सुनना, वाक्य वोलना, 
रु .] | वि कि] 
रूप देखना, गंव लेना, पट रस व्यंजनों का स्वाद लेना, बसन द्वारा 
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खाये हुये पदार्थ का बाहर निकलना, उद्गार ( डकार ) का होना 
इत्यादि क्रियायें उदान बायु के आधीन है ये भी उसी प्रकार र्नावु 
मंडल की आकुचन मसारण शक्ति द्वारा ही सम्पादिन होती रहती है। 


को प्ः 
समान वबाइका निवास और कर्म 
यह वायु नाभि से रहती है और उसी स्नायु मंडल के आकु 
६.६ &< [का ५ ह्ती डे 
चन अखारणको शक्ति द्वारा ही पाचनाएंद अकक्रयाये करती रहती है । 


अपान वायुका निवास ओर कर्म 


पह चायु गुद्दा मे रहती है और उसी स्तायु मंडल द्वारा 
मल मृत्र, अधोवायु, रज, शुक्र, गर्स इनका ग्रहण ओर त्याग किया 
करती है। अथवायों सममरिये कि सनायु मंडल की शक्ति से 
आंते जलोकावत संकुचित ओर 5सारित होकर मल का त्याग 
करती है। और उसी शक्ति के छारा अधोवायु भी जलतरंगबत्‌ 
आहर निकल जाती है। फिर भी उसी शक्ति द्वारा ही 
भूत्रविंड ( [कब ) हरा सूत्राशय में भूत्र संचित हो, 
मे डारा बाहर निकल जाया करता है। उसी तरह चीर्य कोष से 
दीय बाहर होने के समय मूजरसाग छारा बाहर निकला करता है। 


इसी तरह रज और गर्भ भी गर्भाशय से विसर्जन हुआ करता है। 


>पान वायु का निवास और वःसे> 


| समस्त शरीस्थ चर्मन्द्रिय से बंधन रखने वाली 


घक्मातिसूक्म स्नायु हारा जावात, अत्याघात, शीतोष्ण, सुख, 
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दु.खादि, चेष्टा का बोध करती है | जेसे अकस्मात्‌ पेर मे कांटा 
लगने से स्नायु मण्डल टेलीग्राफबत कम्पित हो, अपने केन्द्र 
मस्तिप्क को शीघ्र सूचित कर दु'ख का वोध कराती है । 


कहने का अभिप्राय यह है कि वायु कोप (फुफ्कुस ) मे 
प्रतिश्याय ( सर्दी, जुकाम ) होने के कारण कफ संचित हो जाता 
है, तव उस कफ का निकलना कठिन हो जाता है। फ़िर बह कफ 
$फ्कुस से शोथ ग्रदाह उत्पन्न करके उसे विकृत बना देता हे 
इसी से इस निमोनिया ज्वर को “पुफ्फ्स ज्वर” कहते है। 
फुफ्फुस बिंकृत होजाता है। तव खास की गति ऋमविरुद्ध हो जाती 
है । खास की गति क्रमविरुद्ध होने से अन्यान्य स्थान जेसे-- 
पाकस्थली 4 अन्र मडल का कार्य क्रमविरुद्ध हो जाता है। यही 
कारण है कि निमोनिया मे किसी २? को अग्निमाद्य व अतिसारादि 
उपद्रव हो जाते है जिससे बड़े २ चिकित्सकों को टाइफ़ाइड का 
अ्म हो जाता है | 


टाइफाइड ज्वर का सम्बन्ध अन्त्र मण्डल से है 
निमोनिया का सम्बन्ध पुफ्ुस से है। इसीलिये सदवेद्य को 
विचार करना चाहिये कि प्रथम-सर्दी, खांसी, सीने में दर्द ओ 
ज्यर हो तो इसे निमोनिया ज्वर समझे और अतिसारादि इसके 


उपद्रवयय समभना चाहिये | 


त् 


यदि प्रथम ज्वर होने के साथ या ज्वर के पहिले से ही 
पट बिगड़ अतिसारादि करे और उसके पीछे कफादिक का उपद्रव 
इसे टाइफाइंड जाने । न्‍्यूमोनिया में सर्दी, ज्वर, फेफड़े से 
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प्रदाह, दुर्बलता व शीतावस्था वहुत समय तक बनी रहती है, 
फेफड़ों के प्रदाह की अधिकता से श्रास प्रख्वासों की संख्या बढ़ 
कर १ मिनट मे ५०-६० बा इससे भी अधिक हो जाती है। श्रास 
कष्ट विशेष बढ़ जाता हे, जिससे रोगी सो नहीं सकता ओऔर न 
किसी से साफ शब्दों मे अपने मानसिक भाव प्रगट कर सकता है | 
खास लेते समय नासापुट का उत्थान और निकलते समय शीत्र 
पतन होता हे । प्रध्ास मे निकली हुई वायु प्रायः ठण्डी होती है। 
कही २ नाड़ी की गति व श्वास प्रश्चासां मे अन्तर होता हे, परन्तु 
यह्‌ वात सब रोगियों मे नही देखी जाती । कंठ कूजन, मुख ओर 
ओएछों का नीला होना, अरुचि, प्रलाप और बेचे नी आदि इस रोग 
के प्रधान कारण है | 


इस रोग का अन्त दारुण मोक्ष से सप्तम, नवम, एकादश 
दिवस से होता है। दारुण सोक्ष की अवस्था में रोगी की दशा 
शोचनीय हो जाने के बाद कुछ ही समय पीछे शुभ लक्षण प्रकट 
होते है । १० या १९ घंटे मे शारीरिक ऊष्मा अपनी स्वासाविक 
मात्रा मे आजाती है। उस समय पसीना और बेहोशी बहुत 
होती है, खास अधिक आता है, नाक से रक्त वा किसी २ रोगी 
को दस्त भी होते देखे गए है | इस अवस्था में या तो अत्यन्त 
डुबेलता वा हृदय की कमजोरी होकर रोगी का अन्त हो जाता है 
या वह हमेशा के लिये निरोग हो जाता है। यदिंयह अच्नस्था न 
रोगी को पुन' कोई अन्य रोग होने की सम्भावना बनी “ 
रहती हे । 





परीक्षण पद्धति [१५] 


परीक्षण पद्धाते- 


आया ३/व७ २३+ामका... ऋधाशान ७, अमन... बात. .#० 


ज्वर हे 

ज्वर सबांड् मे होता है और उसका उत्ताप अति शीघ्र 
होता है | आधुनिक तोप-मापक यंत्र द्वारा ( थर्मामीटर ) ज्वर की 
परीक्षा करने पर उसका संताप प्रायः १०९ से १०५" तक रहता 
है । हमने किसी किसी रोगी को १०७ से १०८' डिग्री तक बढ़ा 
हुआ ज्वर पाया है। किसी २ रोगी को ज्बर सदा वना ही रहता है 
ओर किसी २ को प्रातः नहीं रहता, तथा सभी रोगियों को मध्याह 
में ज्यर बढ़ जाता है । 


खासी -- ' 
विशेष कष्ट दायक सालूम होती है और थोड़ा २ कप 
निकलता है | खांसी के समय कांस्य पात्र बत शब्द होता हे। 
खांसी के साथ यदि शीघ्र कफ आने लगे तो समझना चाहिये कि 
रोग नष्ट होने सें देरी न होगी। परन्तु यदि कफ न आता हो वा सूखी 
खांसी हो तो समझना चाहिये कि रोग भयानक है । 


कफ-मांगदार नही होता, वह गाढ़ा गोंद के समान चिप- 
, चिपा होता है। रंग मे-लोह किट्ठ के समान कुछ लाल॑ व अनेक 
रंग का होता है। कफ मे रक्त, निरमोनियां-रोगोत्यादक विप जन्‍्तु 
( डिप्तोकोक्कस न्यूमोनाई ) बसा, पूय एवं अनेक प्रकार के पदाथे 
मिले रहते हैं। रोगी दुर्बलता के कारण कफ को नही निकाल सकता 
इसलिये वख्र डाल कर कफ खीचकर निकालना पड़ता है । 
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ननीलीयनननननननम नाना. 


पाश्य वेदना जूनी फुक्फुम परीक्षा - 


पार्श्रा बेदना ही इस रोग का मुरय लक्षण है | यह बेदना 
दढांये व वांये स्तन के पास होदी है। एक पा-्व में रोग होने से एक 
तरफ और दोनों पाश्व से होने से ढोनों तरफ होती है | कभी पीठ 


8] 


से और कभी वक्तस्थल से भी यह वेदना मालूम होती है । 





निमोनिया सें फप्टस की ३ अवस्थाये होती है-- 


१-रक्तसचयाबस्था । २-खावावस्था । ३-पृयोत्पत्ति अवस्था | 


२-रक्त संचयादस्था:--इस अवस्था सम वायु कोर्षा एवं 
शुद्ध बायु नलिकाओं मे प्रटह होने लगता है। फेफड़ों का रंग 
लाल हो जाता है ओर उससे नीलिसा की लहरसी दिखाई देती 
तोल में पहिले से वहुत बढ़ जाते हैे। उनको काटने से 
खंडों सें खून और मझ्काग सिली रस्स मिकलती है। यह अबचस्था 
१ से १ दिन तक रहती है । 


| 


र-स्रावावस्था-इस अवस्था से फेफड़ों का रंग साफ शुलावी 
दिखाई देता है। इसमे की धमनी और शिराओं में शोथ वा 
रक्त की अधिकता होने से स्राव होने त्गता हे। ये यकन के 
समान कठिन हो जाते है, और येक्त के समान कठिन अश वायु 
से शन्य होते हैं। इस अवस्था मे बायुकोप नए्ठ हो जाते है, इंस 
लिये वह दिखाई नहीं देते। फेफड़ों को काटने से उनमे कोमल 
ढार्ने दिखाई दूँते हैं। यह अबस्था ३ से ७ दिल तक रहती है। 


् 
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हो जाता है ओर बह यकृत के समान ही रहते है। इस दशा मे 
पूय (पीप ) बहुत होता है, इसलिये इसको पूयोपत्ति अवस्था 
कहने है । फेफड़ों को काटने से उनमे धूसर रंग का दु्गन्धित पीप 
निकलता है और इनको जल मे डालने से ये डूब जाते हैं। कभी 
कभी फेफड़ों से फोड़े और ऋण हो जाते है | कई रोगियों को इसी 
अचस्था में जीर्ण पुफ्कुस प्रदाह था| राजयक्ष्मा हो जाती हे । यह्‌ 
अवस्था ७ दिन से ३ सप्ताह तक रहती हे। ; 


३-पृयोत्त्ति अबस्था-इस अवस्था में, फेफड़ों का रंग भूरा 


नांडो परीक्षा- 


नाड़ी की गति अनियमित होती है। रोग की बृद्धि वा 
न्यूनता होने पर उसमे अन्तर पड़ता रहता है। रोग की अथसा- 
बस्‍्था में वह द्रतगति युक्त होती है और रोग की इंद्धि के साथ 
वह द्र तता और भी बढ़ती जाती है। साथारणतया * मिनट से 
: इसकी गति संख्या «० से १३० तक रहती है और कभी ९ द5 
कर १६० तक भी हो जाती है। ज्यर के मन्द होने पर बढ मन 
हो जाती है, रोग के वीच में यदि अकस्मात्‌ नाड़ी मनन्‍्द हो जावे 
तथा स्वेद और प्रताप वढ़ जावे वो. प्राणों का संशय होजाता है । 


श्वास परीक्षा- 


श्वास लेने में अधिक कष्ट होता है। ज्यों २ रोग बढ़ता 
जाता है, स्थों २ विशेष लक्षण उत्पन्न होते जाते हैं। फिर 
पीछे से पीड़ा अल्प हो जांती .है, किन्तु अवरुद्धता पढ़ 
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जाती है। श्वास ओर नाड़ियों मे अन्तर आ जाता है । श्वास से 


नाड़ी चोगुनी की वजाय तिगुनी, दूनी ही रह जाती है । श्वास 
संख्या १ मिनट मे २० से ७० तक हो जाती है । 


मुख परीक्षा- 


सुख का वर्ण बिल्कुल लाल हो जाता है, और मुख पर 
सूखापन भी आ जाता है। सरसों सम पिंडिकाये निबल आती 
है। वाणी वा कांति नष्ट हो जाती है, मस्तक पर स्वेद की चिपचिपा- 
हट ज्ञात होती है। सर से अधिक दर्द होता है । 


जिहा परात्ता 


जिह्ा दग्ध रूखी, सूखी, मेली, गाय की जिह्ा की तरह मानों 
जीभ मे थूक नाम मात्र को भी नहीं हो, यानी बित्वुल सूखी जान 
पड़ती है, तथा रंग भूरा या कालापन लिये श्वेत होना और कंठ में 
कांटे से हो जाते हैं । 


नेत्र परीक्षा 
तन्द्रा; निद्रा अधिक हो जाती है। नेन्न लाल हो जाते हैं, 
नेत्रों की पुतलियां फेल जाती है और रात्रि मे निद्रा नहीं आती | 
मूड पराच्ा 


मूत्र कम उतरता है, तथा पेशाब के साथ खून की झलक 
चर 2 [#न्‍्ज ट 
आती दे और उसके साथ घातु भी मिली रहती है। 


थर्मामीटर द्वारा परीक्षा [१६ | 
दम मिशिम किक मिलकर. हक 





थर्मामेटर से परीक्षा 

अभ्यन्तर अड्ड विशेष जिनको कोछ प्रकरण में वर्णन कर 
आये है उनकी स्वाभाविक ऊष्सा; रस मे आकर, चर की ऊष्मा 
मे मिल जाती है, तव चर्म की ऊप्मा अधिक हो जाती हे, इसे ही 
ब्वर कहते है और यही ऊष्मा ( गर्मी ) थर्मामीटर में डिप्री कह- 
लाती है । चर्म की स्वाभाविक गर्मी थर्मामीटर मे ६८॥" डिग्री रहनी 
चाहिये | इसकी कमी वेशी में शरीर (चर्म) की ऊष्मा अथात ज्वर 
की कमीवेशी जानी जाती है । 


म्टेप्रिस्को । (5परक्रा905८0709 द्वारा परीक्षा- 


१-प्रथमावस्था-निमोनिया की प्रारंभिक दशा मे फुफ्कुस से 
कठिन शब्द सुनाई देता है, फिर वाल घिसने के सदश आवाज़ 
आती है। 
२-द्वितीयावस्था-निमोनियां की दूसरी दशा में जब फुफ्फुस 
कठिन हो जाता है, तब कोई शब्द सुनाई नहीं देता । 


३ तृतीयाबस्था-निमोनियां की दृतीयावस्था में जब पीप पड़ 
जाती है तो टपू टपू शब्द सुनाई देने लगता है। 


निपोनिया' और टाइफाइड में पहिचान* 


निमोनिया रोग के जानने का सबसे सरल उपाय यह भी 
है कि स्वस्थ मनुष्य की लाड़ी एक वार खास लेने में चार बार फड़ 
कती हे | परन्तु-- 


[ ४९ ] न्यूमोनिया अकाश 
निमोनिया में-स्वास की गति तेज होजाने के कारण नाड़ी १ स्वास 
से ४ बार न फड़क कर र या ३ वार ही फड़कती है । 


टाइफाइड में-स्वास की गति तीत्र न होने। के कारण एक श्वास से 
+ नाड़ी चार वार से भी कुछ अधिक वार फड़कती है | किन्तु 
/. टाइफाइड ज्वर मे जब कफ की वृद्धि अधिक रूप से हो तो 
- नाड़ी की गति निमोनियावत्‌ होजाती है। तब यों परीक्षा 
, करें>एक हाथ रोगी के पेट के ऊपर रक्खे ओर दूसरा हाथ 
* रोगी की नाड़ी पर रक्खें। दोनों की संख्यां को अलग २ 
लिख या जवानी हिसाव कर बिचारे कि पेट £ बार फूलने 
(एक श्वास) में नाड़ी किंतुनी वार फुड़कती है। यदि श्वास 
की संख्या से नाड़ी की संख्या दुगनी या तिगुनी हो तो अव- 
श्य ही निप्नोनिया रोग हुआ जानो |: (« ॥ 
यदि श्वास की संख्या से नाड़ी की संख्या चतुर्गुण या 

अधिक हो तो टाइफाइड सममे। 


निभोनिण सती का काल- 


यदि निमोनिया ज्वंर वाले का मल्न और वातादि दोप 
विरुद्ध हो, अग्नि नष्ट हो जाय और उपरोक्त सव लक्षण सम्पूर 
रूप से अ्रकट हो जांच तो असाध्य जानना । और यदि इसके 
विपरीत हों तो कप्ट-साध्य जानना। तथा-७-१०-११-१२-१४- १८-२४ 
ओर २४ ये दिन तक इस च्वर से मुक्ति पानेकी या स््त्यु 
होने की अवधि निर्दिष्ट है । 4 


डी 





साथ्यप्ताध्य लक्षण [४१ | 





साध्यासाध्य लक्षण 


एकतः फुफ्कुसे दुए्ट ज्यरे उतीत्र स्थिते बले। 

सम्यक्र्‌ पादत्रये लब्धे मन्‍्तव्या सुखसाध्यता ॥| १॥ 

अथात-रोगी का अच्छा होना अथवा न अच्छा होना हृदय 
के उपर निर्भर है| रोगी वलवान होवे, ज्वर का वेग भी मृदु होवे 
ओर एक फुफ फ्र्स दूपित हुआ हो; वेद्य, परिचारक, ओपधि, ये 
चिकित्सा के तीनों पाद उपयुक्त होने से रोगी अच्छा हो सकता है । 


तालय-इस ज्वर से यदि क्रमशः ज्वर और बातादि त्रिदोप 
की लघुता, इन्द्रिय समूहों की प्रसन्नता, छुनिद्रा, हृदय परिष्कार, 
उदर और शरीर की लघुता, मन की स्थिरता और, लाभ, प्रश्नर्त 
लक्षण प्रकट हों तथा उपरोक्त अवधि पूर्ण होजाय तो उस रोगी 
को आराम हो जाता है। 


दष्ट-साध्य लक्षण 


स्वेदो त्रश ज्वरस्तीत्रो वृद्ध: क्षीणोउथवातुरः । 
पादत्रयस्यसम्यक्तया सतु जीवेत कदाचन: ॥ १॥ 


। अथात्‌ू-पसीना अधिक निकले, तीत्र वेग से ज्वर आवे, रोगी इद्ध 
अथवा क्षीण होवे। चिकित्सा के तीनों पदों ( बेद्य. परिचा- 
रक, औपधि) के ठीक होने से रोगी कभी २ अच्छा हो जाता है । 

तात्पर्य-असल मे इस रोग से फुफ्फुस खशव हो जाता है और 
वहुधा सड़ भी जाता है। इस दशा में किसी कदर, लाल, 
भैला और पतला कफ निकलता है। कुफ्कुस के सड़ जाने 


| ४२ ] न्पूगानिण प्रशाश् 
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: रु 


पर घोर बढवंदार पीप के जसा उलगम 
पुपफुस के खराब द। जाने पर राम फूए सा 
अश्ववा 'एफ्फुसा से दा योर जतग दोनो नी राग पराइन्साय 
समझना चाहदिये। आगर गदर राग छोटे बालक, 7५ मी 
( खास कर गर्भववी भोर ) या : राबी का हो जाय तो कडिसदा से 
ही आराम होता # । 


ब्द्य 
4 
हा 


| कलणाविकशभक 00% है ॥ बयू 'ह प न 4 अं त्त उनकजररनकनासी, 
आअसाध्य (आरणए, लक्षण-- 


हावेब फुफ्कुसीहुप्टा समम्रीयस्य सेकृतः। 
नासाधासी झ्शं म्वेदा दुलन तम्य जीवितय ॥2॥ 
मन्दरकिझित प्रलयति स्पेदस्नान प्रगुग्रति। 
चपते करपाइ्यथ प्राणास्तस्थापि दुलंभा: ॥०॥ 
अनिमारेण वाउद्रान्तां दुबारण भव दयदि | 
क्षीण श्वसनकेनात्ों दक्षिणामियुखों हि स. ॥२॥ 


अथात-ोनो पुःफ्फुस दुप्ट हों, जिसका समस्त शरीर रोग 
के विकार से पूर्ण श्रसि हो गया हो, साक से श्वास अधिक 
चलती हो, अतिसार हो, पसीना ज्यादा निकलता हो, उसका 
जीना दुलेभ है। थोड़ा २.बक्के, पसीना से नहाथ ज्ञाय, मोह को 
प्राप्त हो ओर हाथ पेर कांपते हो तो चह रोगी भी असाध्य है। 
यदि रोगी अतिसार से युक्त हो और बह अतिसार क्विसी विधि 
से निवारण न हो सके, दुबल हो और श्वास से अधिक पीड़ित हो, 
तो बह रोगी सी नहीं वच सकता है । आए 





असाध्य लक्षण [४१ | 

तात्पर्य-यदि मल और वबातादि दोप विरुद्ध हो, अग्नि नष्ट हो 
जाय, और सब लक्षण सम्पूर्ण रूप से प्रकट होजाय॑ तो असाध्य 
जानना, और-यदि दिन पर दिन निद्रानाश, छृहय की अरुचि 
मन में अस्िरता और बल हामि आहि लक्षण प्रकाशित हों तो 
उपरोक्त निर्दि अवधि के भीतर ही रोगी को झत्यु अवश्य 
होजाती है । 


पथ्यापथ्य- 


इस रोग सें भोजन बिल्कुल तरल ( पतला ) देना चाहिये । 
दूध, सावुदाना, झुर्सी के अण्डे की सफेंदी ढे, और कोछ वद्धता दूर 
करनी चाहिये। रोगी को साफ खुली हृश्ग में रखे, पीने के लिये 
उप्ण जल अथवा औटाया हुआ जल शीतल करके दें। परच्तु 
जब तक इस रोग के लक्षण शान्‍्त न होजाय॑ ओर शरीर मे 
लघुता न आजाय तव तक इसमे कोई गुरु ( भारी ) पदार्थ 
कदापि न देना चाहिये। 


चिकित्सक को चाहिये कि सबसे प्रथम रोगी को २-३ 
दिन लंघन कराकर दूध का पथ्य देने को व्यवस्था करे | लंघन 
के समय पाचन और दोपों को शमन करने वाली ओपधि का 
प्रयोग भी साथ में करते रहे। रोगी को साफ कमरे मे जहां 
बहुत मनुष्यों की भीड़ न होती हो, ओर पवित्र वायु का संचार 
कक ०. ०५ श्‌ 
होता रहता हो, रखना चाहिये। जहाँ तक हो सके तेज रोशनी 
रोगी के कमरे मे न करे। तिल तेल का दीपक था मोमबत्ती 
जलाना चाहिये | 





न फण 


है कनाओ ज्म्कअल नह 


[४४ ] न्यूमो निया प्रकाश 


प्‌ 





रोगी के शरीर में उप्ण बच्च सदा पढिनाये रखे । जिससे 
सर्दी शरीर को कोई हानि न पहुचा सके । रोगी को श्रकावट न 
आने देना चाहिए, क्योकि साधारण परिश्रम से दुबल रागियों 
की बहुत हानि पहुचती है.। उसके श्वास का बग बढ़ता हैं आर 
जीवनीय शक्ति कम हो जाती हैं। जहां नक हो सके रागी को 
सलसूत्र भी खाट पर ही था निकट ही कराना चाहिए ओर 
ध्यादि भी वहीं लाकर देना चाहिए। 


अनुभूत चिकित्सा- 
वायु<- 


विल्कुल शुद्ध पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब निमोनिया 
रोगी को शुद्ध वायु नहीं मिलती है, तब उसका श्वास कष्ट विशेष 
5 
बढ़ जाता है। 


स्थान- 


रोगी को ऐसे कमरे से रक्खे कि जहां पर न तो मनुष्यों 
की भीड़ हो ओर न धुवां वगेरह: जहरीली वायु का प्रवेश हो सके 
यानी, शुद्ध वायु और प्रकाश का संचार वरावर होता रहे | कमरे 
से सर्दी का नामो-निशान तक न हो, रोशनी का अवन्ध तेज 
नही हो, इसके लिए तिल तेल या मोमवत्तियां उत्तम होती है । 
मलमूत्र का स्थान उसी में या पास ही रहना चाहिए ताकि रोगी को 
उठने वेंठने से अधिक कष्ट न हो, परन्तु अति शीघ्र उसे बरावर 
साफ करते जाना चाहिये। स्थान किसी भी प्रकार टुगेधित न हो । 


अनुभूत चिकित्सा [४५ | 


पश्च- 


शेगी के वच्च-विछ्ावन और ओढ़ने के मुलायम तथा 
निहायन ही साफ होने चाहिए। इसके लिए ऊनी वल्ल अच्छे 
होते हैं। रोगी को गले से नीचे छाती तक या पेट तक साफ 
मुलायम ऊनी-बस्त्र (स्वेटर ) पहना देना चाहिए, जिससे छाती 
ओर पेट में ठण्डी हवा न लग सके | मुखमण्डल खुला रहे, कान 
और गदन कुछ डिपे रहे तो कोई हे नहीं । 


दुग्ध (ओर उसका विधान[--- 
टुग्घ १ सेर, पानी १ सेर 
वीज रहित मुनका २० नग 
अदरख ह ३ माशा 


_--इन सबको कढ़ाई मे डाल मन्दाग्नि से पचायें, जब केवल 
दुग्ब मात्र शेष रहे, तत्र॒ उतार कर छानले। ठण्डा होने पर 
उसका वलानुसार उचित मात्रा से प्रयोग करें । 

५ 
जल 


पीने के लिये जल अर्थधावशिष्ट औटा हुआ, साफ कपड़े से छना 
हुआ दें । किचित्‌ सुसुम २ ६६ गुनशुना ) जल पीना उत्तम है । 
यही नहीं किन्तु सर्दी से लेकर निमोनियां परयेन्त हर दशा से उष्ण 
जल पीना परम लाभदायक है। इससे कफ-वायु के खोत शुद्ध 
होते है और अग्नि दीघ्त होती हे । 


््ी 
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ल्चन 


निसोनिया ज्वर में जब॒ तक ज्ञुघा भन्द, ठोषों की अधिकता 
ज्वर का अधिक उत्ताप, गुरुता, तन्द्रा, सलबद्धता, शरीर, नेत्र 
तथा पेट का भारीपन, अधोचायु की रुकावट और शरीर का 
जकड़ाव हो तथा तीत्र कछुवा, मन, इन्द्रिय की प्रसन्नता और 
शरीर का हलकापन न हो, तव तक उपवास करना ही श्रेष्ठ है। 
तीत्र भूख होने पर सावृद्ना वगैरह: हलका पथ्य देने से हानि 
नहीं होती | किन्तु अल्प छुधा से, रोग बृद्धि के समय, हल्का पथ्य 
भरी हानि करते देखा गया है। इस लिये जब तक रोगी प्रसन्नों- 
निट्रिय न हो, दोषों की सम अवस्था दूरन हो तत्र तक लघु पथ्य 
भी नहीं देना चाहिये। ऐसी अवस्था मे वैद्य को उपवास से डरता 
नहीं चाहिये। कारण--“कफपित्त द्रवे धातू सद्देते लंघन॑ सहत्‌” 
इत्यादि बचनों को याद रखना चाहिये। यदि रोगी अत्यन्त 
डुवेल हो और अनिष्ट होने की आशड्डा हो तो भल्ले ही थोड़ा 
उप्ण दूध भुनक्का ओऔटाया हुआ देना चाहिये। यदि दस्त पतले हों 
तो मुनक्का न देवे, किख्ित बिल्व निरी, सोंठ था पीपल डाल 
कर ओऔटाया हुआ दूध देना चाहिये । 


रे 


>+रमी कब शुन्प प्ः प्‌ हक 
एरिचारक को कुब सूचनायें 
2 थ्‌ ७ ० छ 
१--रोगी के हाथ पेर मैले हो जाबे, तो गर्म जल या साबुन से 
साफ कर लेना चाहिये । 


*--नख यदि बढ़ गये हों तो उन्हे कटवा दे । 


परिचारक को कुछ सूचनायें [ ४७ ] 





सििजज++ 


३--निर्मो नित्रा रोगी याद कफ के स्निग्म व चेपढटार होने के 
कारण थूक न सके वो सेवक को चाहिये कि मुख मे हाथ देकर 
रूई या कपड़े से कर निकाल ले। 


४-ऊर को सिद्टी के (द्विये हुये) पात्र में थूकना चाहिये, दीवारों 
प्रया यत्रतत्र कद्ापि न थूक्रे तथा वह (थूक्र-पात्र) पीकदान 
ब्रेन में प्रातः मब्यान्ह ओर साय॑ नित्य अच्छी तरह से साफ 
करा जाब या नया बदलता जावे | 


४--मालिश करने का क्रम- यह है कि पंजराश्ि, यानी पांजर की 

[ हक हे दि 

हड्डी त्रिस प्रकार से लगी हुई हे, उसी प्रकार सीधे हाथ से 
मेरूदंड (रीढ) पय्येन्‍त सालिश करना चाहिये । 


६-यदि ज्यर में १०३ तथा १०४ डिप्री के ऊपर शरीर का उत्ताप 
पाया जाय तो गर्मी के नाशार्थ मलक में लेप करने के लिये 
माथे के केश छोटे करवा दे या उत्तरे से कटवा दें। 


५--रात्रि को लेप कद्ापि न लगावे, उस समय मालिश आदि की 

ओपधियों का प्रयोग करे। लेव दिन में प्रातःसाय करावे। 

सायंकाल के पहिले पहले ही करा दे, पट्टी हर समय की बदल 

पट्टी मुलायम रुई धर कर उस पर बांबें, अधिक कस कर 

पट्टी बांध देने से श्वास क्रम बढ़ जाता है और रोगी को दुःख 
तथा हानि होती दे । 
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नि घ्स्म्प्त अब मकर द्छू ६ 8 86 खा 
उश्च जल्णु। का चाकरत्सा 
के शा हा छः ध्र् विश 
ज्यर तथा सिर दर्द की अधिकता में 
इस रोग में ज्वर शांत होने की ओपधि नहीं करनी चाहिये 
क्‍यों कि रोगी के हृदय की गति दुरवल् होती है। अतणव ज्वर शांत 
होने की ओपधियों का उपयोग करने से हृदय अधिक निर्त्नत् हो 


हर हर दे ५ व 
जाने की सम्सावना है; अथात हार्ट फेल ( 'नछ्यत शा ) 
होकर मर जाने का डर है । 


८-केवल जल से भीगा कपड़ा सर पर रक्खें। 
६-शोरे के पानी से भीगा कपड़ा सिर पर रक्खे | 
१०-नोसादर के पानी से भीगा कपड़ा सर पर रक्‍्खे | 


१०-दशांग लेप ४ तोला को सिल पर पीस कर डसको कपड़े पर 
लगा कर सिर पर रक्खे | के 


दशांग लेप 


सिरस की छाल, मुलेहठी, तगर ल्ञाल चन्दन 
इलाइची, जटामांसी , हल्दी दारूहल्‍्दी 
कूठ.. नेतन्नवाला “यह सब सम भाग ले । 
जल से पीस पांचवां हिस्सा घृत से सिला कर लेप करे। 
१२-शोरा और अतीस की २-२ रत्ती की पुड़िया २-२ घंटा बाद 


हि है] 


गरम पानी से दें, यह मूत्रल और कफ निस्सारक है। 





परिचारक को कुछ सूचनेये [ ४६ | 


मूछा, तृपा, अनिद्रा आदि उपद्रवों पर+- 


१३-मल्षक के वालों को कटवा कर पुराने गो घूत की मालिश करात्रे, 

(४-जलत्लाट पर बकरी का दूध थोड़ा ९ देते रह या इकहरे कार 
की पद्टी-उक्त दूध में तर करके ललाट पर रक्‍्खे । 

१४-परफ की टोपी सिर पर रखनी चाहिये । 

१६-जल में कपू २ मिला कर, मस्तक पर पढ़ी दे । 

१७-इख का सिरका लेकर जल मिला कर मस्तक पर पढ़ी दे । 

१८-त्रिफलादि घृत या त्राह्मी कृत की मलक पर मालिश करे । 


त्रिफलादि घृत* 
त्रिफला का रस ६४ तोले 


(ः आप 05 
अथात-हरे, बहेड़ा, आमज़ा (२०२० तोले ) को अठगुने (३ 
न थै ॥५ 
सेर ) पानी में औटाचे, जब चतुथाश रहे, तब नीचे उतार 
॥+ फक बे 
कर छान लें-इसे रस या स्व॒रस कहते है ) इसी प्रकार- 


चांसाका रस ६४ तोले 
भांगरा का रस ६४ तोले 
बकरी का दूध ६४ तोले 
घृत ६४ तोले ले। फिर-- 
' त्रिफल्ा, पीपल, दाख, चन्दन, 
सेंधा' नमक, खरेटी, काकोली, . ज्ञीर काकोली, 


सेदा,  ' पिच सोठ शक्कर 
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श्रेत कमल, साठी, हल्दी, दारुहन्दी 
मुलेहही. -ये उन्नीसो १-१ तोला लें। इनका कल्क वना 
उपरोक्त सब चीजों को तथा इस कल्क को भी कढ़ाई में डाल 
कर धृत-पाक विधि से सिद्ध करके (घी मात्र शेष रहने 
पर ) उतारले, छान कर वोतलों में भर ले । 


ब्राह्मा घृत 
ब्राह्मी स्वरस २४६ तोला 
गौछृत ६४ तोला 
हल्दी, मालवी, कूट, निशोथ, 
पीपल, बायवबिडब्ज, सेधानमक, शक्कर 
वचमीठी -ये सब १-१ तोले ले । 


-छधृत पाक विधि से ( सद अग्नि पर पकावे ) सिद्ध करके थी 
सात्र रहने पर रखले । यही ब्राह्मी घृत है । 


कं: पाश्व॑ वेदना पर 


१६-यदि पाश्व शूल अधिकता से हो तो फरत (रक्त मोक्षुण ) 
करादे वा वेदना स्थान पर ७-८ जलौका (जोक) लगवा दे । 


२०-तारपीन का तेल १ तोला, कपूर ६ माशा 
पिपरमेट ७साशा, अजवाइन का सत्त ६ माशा 


-सब से चोगुने नारायण तेल मे मिला कर छाती पर मालिश 
करे ओर ऊपर से आक के पत्त सेक कर बांध दे। उसके 
ऊपर गरम इंट या घड़े के खोपड़े का सेक करे | 


पाश्व-बेदना [५१ ] 





२/-वक्तःस्थल पर पुराना छृत लगाकर खूब सेक करद्रे। वाद को 
ऊनी कपड़ा सेक कर बांध दें | 


२२-अलसी की पुल्टिस भी बांधनी चाहिय । 


२३-भड़भूजे के यहां की वालू मे इंख का रिरका मिला कर 
स्वच्छ कपड़े से बांधे, आग पर तबवा रख वारस्वार पोटली को 

3 8 हा पक रू 
गर्म कर छाती में जिंस स्थान पर बेढना हो, सोहाता २ सेके | 


२४-सरसों का तेल आग पर गमे कर उसमे २रत्ती अहिफेन 
( अफीम ) मिला मालिश करे | 


२४-वारहूसिंगी का श्रद्धा पत्थर पर, पानी से चन्दन की भांति 
घिस कर, गर्म करके, दद वाले स्थान पर लेप करे। 


२६-अफीम, हींग, गेरू, सौठ चारों समान भाग लेकर इंख के 
सिरका में पीस गर्म कर पार्खा या छाती अथांव जिस स्थान 
पर ददे होता हो बहा लेप करें । एरड के पत्ते गर्म करके लेप 
किये हुए स्थान पर रख ऊपर से पढ्टी वांबदे । पट्टी अधिक 
न कस दी जाय, जिससे रोगी को श्वास लेने मे कष्ट हो । 


२-एक छूटांक सरेस पानी मे घोल, आग पर गम करके, दंदं 
होने वाले स्थान पर लेप करे ऊपर से बारीक काराज चिपका 
कर धुनी हुई रुई का फाहा रखकर पट्टी बांधे , ददे शीघ्र 
ही शात होजायगा | 


रेप-बादाम का तेल, ईसबगोल का तेल. (६ तोला 
इंसवगोल अलसी ६ ६ माशा 
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+इनमे से प्रथम इसबगोल और अलसी को मह्दीन पीस ले, 
पुनः तेल मे मिला कर गरम करे। फिर पाश्व या छाती जहां 
पर पीड़ा होती हो, लेग करे तो तुरन्त पीड़ा शांत होती है 
*__ कई, €- ले € ५ डे 2] 
२६-ररंड तेल गए कर मालिश करे, फिर एरंड पत्र पर एरंड तल 
लगा गम वर ऊपर वांध दे । 


६०-तारपीन का तेल गरम कर सालिश करे । 


इन प्रयोगों के करने से कफ पतला होकर बाहर निकल 
जाता है और फेफड़े स्वस्थ होजाते है, तभी लाभ ग्रतीत होता है। 


कास पर» | 


२१- रसेन्द्रसार संग्रह” के कासाधिकार से वणित “चन्द्राम्रत” 
के प्रयोग से कास विल्कुल नष्ट होजाती है। 

इस्न्यदिं कफ न निकले तो पांचों लवण, नवसादर, फिटकरी 

'_ सुहागा को आक के दुग्ध मे भावना देकर फूकले। इस की 


हि र्त्ती की मात्रा बांसावलेह के साथ प्रयोग करने से कफ 
निकलने लगता है। 


3३-सितोफलादि चूरों या च्यवनग्राश भी अच्छा काम करता हे । 


३2 त्रीफ शा ३ न्‍ा 
२४--सीफ, मुनक्का, लिसोढ़ा का क्राथ दिया जाय तो कफ पतला 
होकर बाहर निकल जाता और कास नष्ट होजाती है। 


२४-काकड़ांसिंगी, कायफल, पुष्करमूल, छोटी पीपल सम भाग 
लेकर महीन पीस ३ माशे चूस, शहद ६ माशे से चटावे, तो 


खास कष्ठ [ ४३ |] 











इससे कफ पतला होकर निकलने लगेगा ओर खास, कास; - 
ज्यर आदि उपद्रव शीघ्र शांत होंगे । 
कहा है:-दो कक्कों को पकड़ कर, दो पप्पों से सेल । 
मधु मे मेल मिलाय कर, पांचों कास ढकेल ॥ 
रात स्मूव 
अथात्‌-कर्कट श्रद्भी, कायफल, पीपल, पुष्करमूल | 
चूर्ण मिला मधु लीजिये, हरे कास ठुख शूल ॥ 
लोचन, श्वेत इलायची के वीज, मुलैठी, मुनक्का, सत्त गिलोय 
इन सत्रको समभाग ले महीन पीस उचित मात्रा से शहद के 
साथ चटावें तो-फ्फ पतला होकर निऋल जावगा | 


३७-द्राक्षावलेह भी लाभप्रद है । 


है 


बास कष्ट पर-- 


2, 


रेप--उत्तम चन्द्रोदय, विजयाचूर्ण, केशर, नोसादर चारा 57 
री | इनकी ४ मात्राये बनाकर यथोचित शहद से उपयोग कर। 
३६-महा श्वासकुठार रस, कायफल के अवलेह से काम में लाव | 
४०-श्रद्भादि चूरें विशेष लाभप्रद है, यह गरीब बंधुओं के लिये 
सोने में सुगन्ध ही हे । 
अड्ादि काथ, कफकेतुरत, केशर वटी, स्व॒ल्प फम्तूरी भेरव 
रस इनका प्रयोग भी अत्यन्त हिंतकर हे । 
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आजीयण[-आध्मान ओर मलावरोध प्‌र< 


प्रायः सभी रोग अन्तड़ियों में दूपित मल का संचित होने 
से ही होते हैं। इम्लिये इस रोग के आरम्भ मे ही बरिति ध्योग 
द्वारा मलाशय को धोकर साफ कर लेना चाहिये। यदि किसी 
अवस्था मे नाभि के चारों ओर ददे, मलावरोध, भारीपन आदि 


मालूम हो, तो अनिद्रा हो लवण मिश्रित वस्ति का उपयोग 
करना ही अच्छा है। 


वस्ति कम का योग- 


४२-१ सेर पानी में ३० नग गेहूं के दाने के समान नमक मिला, 
गरम कर वरस्ति प्रयोग करे। 


४३-वजन्तार चूरं-गरम जल के साथ ले | 

४४-शंखादि चूए्ं का सेवन भी हितकर दे। 

४४५-घोड़ाचोली रस (अख्रकंचुकी रस ) की २ गोली गरम 
जल या सोफ के अक॑ से प्रयोग करें| 


लि 2९ 
आतंसार मस* 
४६-गंगाघर रस दशमूल काथ से प्रयोग करें। 


४७-यद़ि दूध से दस्त आते हो तो दूध मे आधा [सिर्फ अष्टमांश-सं. ] 
चून का पानी सिला कर गरम कर, काम से लावे । 


दाह तथा ओर वन के लिये-- 


४८-हिगाशु रस का प्रयोग वरे तो तत्लुण लाभ हो। 


प्रल्ञाप के लिये । [ ४५ ] 





हिमांशु रस- 


>+++>++5 





नोल्े 5 


» तोले सिरके को इतनी ही मिश्री डालकर खरल करें, जब 
मिल जाये, तव कपड़ छान करले और उसमे-- 


? तोला पिपरमेट, ६ माशा चन्दन और- 
नेत्रवाला, मोथा, वालछड़, छोटी इलायची-सव ३-३ माशे; 
कहरवा, संग जराहत, बंशलोचन, गेरू, मोती सीप भस्म 
६६ माशे। डालकर अक बंद मुश्क ओर गुलाब जल्त में 
खरल कर शीशी में रखले। मात्रा-१॥ माशे से रे माशे तक | 

अनुपान-इमली के पने से मीठा मिला कर देना । 

४६-घमन के लिये केघल राई का पतस्तर जिसमे कपूर मिला हो 
छाती पर लगाना लाभदायक है। 


प्रलाप के लिये-- 


जसमे वहोशी अधिकता से हो, दशमूल १ तोला, ब्राह्मी 
माशा, शंखपुष्पी ६ माशे के क्वाथ के साथ १ रत्ती-चन्द्रोदय दे 
ओर जह। तक हा सके रोगी से वात-चीत न करे- 


मनत्रावरोध के लिये-- 
गोली चन्द्रममा वटी ६ रत्ती शोरे के पानी से दे । 
पतनावस्था[०«* 


[ नाड़ी और हृदय की दुब्लता तथा अकस्मात्‌ स्वेद 
वाली खराब द्वालत पर ] 
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५०-करतूरी ५ रत्ती, चन्द्रोदय ५ रत्ती, इन दोनों को मिलाकर » 
मात्रा बनाले और १ -मात्रा-२ तोले किसी भी सुरा के साथ 
प्रयोग करे । मतसंजीवनी सुरा के साथ प्रयोग करने से शीक्र 
लाभ होते देखा गया हे । 


५१-कुचला ३ रत्ती, हींग ३ रत्ती, करतुरी ३ रत्ती, इनको ६ मात्रा 
+ बनाकर सुरा से अयोग करें। 

४२-करतूरी २ रत्ती, कपूर ९ रती, कुचला २ रत्ती इनको ६ मात्रा 
।. बनाकर, यथा समय मधु से चटाकर, ऊपर सुरा पिलाबे । 


४३-मल्लसिन्दूर १ रत्ती, रत संजीवनी सुर्ा के साथ श्रयोग कर 
या द्राक्षारिष्ठ के राथ दे । 


४४-वंत तिलक रस १ रत्ती, दशमूलासव से प्रयोग करे | 

४५-विष मुष्टि आसव की उ-८ बूदे २॥-२॥ घंटे के अन्तर से 
प्रयोग करे । में इसको जटिल नाड़ी मन्द होने वाली अवरथा 
से मल्ल सिन्दूर के साथ प्रयोग कराकर लाभ पाता रहा हूं | 


हि विष सुष्ठि आसव का योग- 


कुचिला ३ तोला, चिरायता १ तोला, मोथा १ तोला, 
गिलोय १ तोला, मुनक्का ४ तोत्ा, जायफ्ल ६ माशा 
दालचीनी ३ माशा, लोग ६ माशा, दपार ६ माशा, 
दोनों अजवायन ६ माशा, दोनों जीरे ६ माशा 
काकड़ारसिंगी १ माशा, गुड़ ३० तोला, पानी २ सेर 





रोगान्त की दुर्बलता निवरारणार्थ [ ५७ ] 





च या क 
कांच के वततेन में सर मुख बन्द कर १ मास रखा रहने दे | 
फिर छान कर बोतलों में भर कर प्रयोग में लावें | 


४६-इस रोग में विशेष ध्यान हृठय की निवलता का रखना उचित 
| यदि दृदय अधिक निर्वल 
या बसंत मालती पान से रग्य कर दे। 


चन्द्रोदय, स्वण सदर 


मन्लसिन्दूर, वाल सिंदूर, वंसत तिलक रस, चन्द्राम्रत रस, 
मसकरण्वजञ, खासकुठार रस, ख्वासशादल बटी, कल्पतरु रस 
कफकेतु रस, कफ छुझर रस और लक्ष्मी बिलास आदि रस 
उचित अनुपान से देना भी लाभदायक दे । 


हः 


रोगान्त को हुर्बलता निवारणार्थ 


च्यवनप्राश अवलेह, श्रज्ञारात्ष रस, वसंत तिलक रस, 

यसनन्‍्तमालती, मकरथ्वज रस, केशरबटी, नवजीवन रसायन, 
हा प्रीपधि बे 

धातु संजीचनीवटी आदि ओपधि उत्तम है। 


नोट--जिन २ थोगों का ऊपर वर्णन कर आये है। वे योग रसेन्द्र 
सार, भ घज्यरत्नावली,शाज्ज धर,चरकर्साहिता आदि ग्रन्थों में 
वर्णित है । पाठकगण कृपया उनसे देखकर बना सकते है | 
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बस्थानुलार व्यवस्था 


निमोनिया की प्रथमावस्था<- 


जब ज्वर भाव सर्दी ग्लानि, जकड़ापन, ददें आदि लक्षण 
हों, तो छाती पर उपरोक्त लेप कर पढ़ी बांधे या-- 


४७-निमोनिया हर उत्तम प्रयोग- 
तारपीन का तेल... २े०बूंद. कड़वा तेल २तोला, 
अफीम ३ रत्तों, कपूर, चूना, नवसादर १-१ रची 
इनको महदीन पीसकर जरा सुसुम २ गरम छाती से सालिश 
लि 8. नर ७ तर गअ कक 
करे ओर रूई से मन्‍्द्र ० सेके, इससे खांसी का वेग कम होजाता हे । 
भ८-प्रत्येक ओपधि के साथ कफ को पतला कर शीघ्र निकालने 
वाले सुहागा, जवाखार, नवसादर आदि २ द्रव्यों का उपयोग 
अवश्य करना चाहिये। 
४८-इस अबस्था से-लक्ष्मी विलास रस १ वटी-पान के रस ओर 
25 कर 
मधु के साथ साथ ३-३ घणरटें पर दे। 
४६-सत्युज्ाय रस--अदरख स्वरस और सधु मे २-२ घरटे पर दे। 
सन 3 2 
६०-आनन्द भेरबव रस-तुलसी के काथ के संग दे । 
६१-संजीवनी वटिका-अभयादि क्षाथ के साथ दे | 


९ ९ (5 ० 
६९ सुदर्शन चूश-क्रमशः दिन से ४-५ मात्रा करके देने पर लाभ 
देखा गया है ! 


निमानिया की द्वितीयावस्था [ ४६ ] 





4 5 छा की ह्वि ५5 भर 
निमोनिया का द्वितायावस्था--- 
पथ्य-मुनक्का से औटाया हुआ उपरोक्त दुग्ब दे । 
इस अवस्था में वत्सनाभ युक्त ओऔपधि का कभी भी प्रयोग 
नहीं करना चाहिय ओर न अहिफेन या भड्ढ सिश्रिओपम्रि ही दे । 
अति कठिन खांसी, छाती मे अत्यन्न दृढ़, रक्त मिला 
हुआ गाढ़ा कफ निकलना, नाड्ीकी द्र तगति, इत्यादि लक्षण हों तो- 
६३- श्वेता श्रक भस्म, दशसमृल क्वाथ के प्रयोग करने से 
बिशेष लाभ होते देखा गया है । ; 
६४--चन्द्रोदय, महालक्ष्मी विलास रस, सहख्र॒पुटित लौह 


भस्म, इनमे से कोई भी औपधि अडूसा के रस के साथ मधु 
मिला कर २-२ घण्टे पर देने से विशेष लाभ होता है । 


६४५-इस अवस्था में विशुद्ध हरताल भस्म भी अत्यन्त 
प्रभावशाली है। बेद्य को चाहिये क्रि उचित अनुपान से और 
_ शेगी के वल्ानुसार इसका सेवन करावे। तथा- 
छाती पर पहिल कही ओपधियाो की मालिश करे। 


पथ्य-पूव ब॒त्‌ दुग्ध, द्राक्षा । 


| #2०ज [न [ # ७ ०५ 
निमोनिया की तृतीयावस्था में+- 
जब वार २ खांसी आती हो छाती में सुई चोभने की सी 
पीड़ा हो, सांस लेते में दे बढ़ना आदि लक्षण हों तो- 
६४-चन्द्रामृत रस-परान के रस मे मघु मित्रा कर दे। 


रे 
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६६-बुहद्‌ कस्तूरी भे रब रस अथवा कृष्णा श्रक भस्म. 
मालती बसन्‍्त, गुडूची के रस मे मधु सद्ड प्रात' साथ॑ देने से भी 
कफ पतला हो जाता है। और यदि-- 


६६-वर्ण मलिन, खास प्श्वास मे कष्ट, कफाथिक्य,मूर्छा 
आदि असाध्य उपद्रव उपस्थित हो तो- 


चन्द्रोदय १ रत्ती, अद्रक रस में मधु मिला कर देना चाहिए | 


६७-ताल चन्द्रोदय, विप चन्द्रोदय, पड़गुण वलिजारित 
सिद्ध मकरध्वज, सहख्र पुटित अश्रक्र भस्म, सहस्र पुटित लोह भस्म 
मजल्लसदूर, समीर पन्‍नग रस, लक्ष्मी नारायण रस, कस्तूरी आदि 
आदि रस अलुपान-सेद से अथवा पान के रस और सधु 
के साथ देने चाहिये । 


अचूक विकित्सा 
छाती के दर्द पर 


६८ लेप-अफीस शुद्ध सॉंठ का चूर्े, कायफल का चूर्ण 
काकड़ा संगी का चूर्ण और पुष्कर मूल का चूर्ण ३-३ माशा। 
फुल्ाई हुई फिटकरी १ तोला भर ले। फिर इन सब चीजों को 
थोड़ा पानी देकर, सावर श्रक्ष्से घोटे। यहां तक कि जितना, 
महीन हो घोटे । फिर इस लेव को आक के पक्के हुए पीले पत्तों पर 
घी लगा के दोनों तरफ अग्नि पर सेक ले और पत्तों पर सुसुम २ 
शेप लगा दद स्थान पर चिपका दें। ऊपर से घुनी हुई रुई की 
हल्की पट्टी बांध दे। प्रातः काहा और सायकाल ३-४ बजे लेप 





अचूक चिकित्सा [६१ | 





लगा कर पहिली पट्टी बदल दें। यदि दिन में दोनों समय पढ्टी 
न बांध सके तो एक समय ही वांधे । ६६-अदरख का रस, 
आक के पीले पत्तों का रस ओर पुराना गाय का घी मिला सुसुम- 
सुसुम मालिश करे। ऊपर से अलसी की पुल्टिसबांब दें। याद 
रहे कि पट़ी हल्की बाधनी चाहिये, जिससे खास लेने में कष्ट न 
- हो। इस ल्ेव से छाती का जमा कफ पतला होकर निकलने लगता है 
ओर दर्द आराम हो जाता है। यदि किसी कारण लेत ओर पढ्टी 
देने में विलम्ब हो तो-७०- घृत भर्जित प्याज़ को कूट कर थोड़ा 
नमक मिला मन्द सेकना चाहिये। 


७१-उत्तम शराव ३० तोला, कपूर, ४ तोला 
तारपीन का तेल १० तोला अफीम १ माशें 
साबुन देशी ६ साशे. जीरा स्याह. २ तोला 

ओर जायफल ४ तोला ले । 


-ऊूटन योग्य वस्तु को कूट पीसकर सत्रको एक बोतल मे भरकर 
७ दिन तक धूप में रक्खे | फिर छान करके वोतल में रखले । 
सेवन-निप्तोनिया से ददों के स्थान पर छाती पर लगा कर मलते। 
गुण-शिर, कण्ठ, छाती, पिंडली, नख से शिख तक के सभी दर्द 
दूर होकर निमोनियां में चौन पढ़े। 
१-पिपरमेंट और २-फपूर १-१ तोला 
३-तेल लीग. ४-तैल इलायची ४-तेल दालचीनी 
६-पतेल लोहवान ७-तेल यूकेलिप््स. ८-तेल जायफल 
हर एक ३॥-३॥ माशे 
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६-सोॉँम देशी असली २॥ तोला, १०-तेल बादाम ४ तोला 
११ “गाय का शुद्ध घी ४ तोला 


बनाने की विधि-पहिले ओऔपधियों को किसी शीशी में डाल 

कर काग लगा धूप मे रखदे, जब पानी के समान तरल 

हो जावे तव तीसरी से आठवीं तक की ओपधियां भी 

मिला दे ओर शीशी की डाट लगा कर फिर धूप में रख दे । 
ओर किसी चीनी या कलइदार पात्र से गाय का थी डाल कर 
आग पर रखदे | जब॒ पकने लगे तव मोस भी उसी मे डाल दे। 
जब सोॉस सी खूब गल जाय तो नीचे उतार कर फोरन बादाम, 
का तेल्ष ओर नं० १ से आठ तक की ओपधियां जो कि शीशी 
मे है इसी घी मे मिला कर खूब हल करदें, फिर साफ कपड़े मे 
डाल कर दूसरे किसी कलर दार पात्र मे छान दे ओर ठण्डा होने 
पर शीशी में भर कर कड़ी डाट त्ञगा कर सुरक्षित रखते। 


गुण-निमोनिया से छाती, हंसली के ढदें को तत्काल दूर 
करता तथा शिरददं, चोट, मोच का ददे और पट्टो आदि के 
दर्द पर भी अत्यन्त गुणकारी है | 


नोट-यह दवा केवल बाहर लगाने के काम मे ही आती हैं। 

७५-एक छूटांक वाहरसिंगे के सींग का टरकड़ा आग मे 
जलाकर, थूहर के दूध से रगड़ कर, गजपुट मे कपरोटी कर फूक 
दे।वस इसी प्रकार ३ आंच दे। भस्म-तेयार है। इससे से २- 
२ रती प्रातः ओर सायंकार्ल मिश्री और स्याह जीरे के साथ सेवन 
करने से निमोनिया से अपूर्व लाभ दिखाती है। 


खांसी और श्वास | ६३ | 





७३-ऊुचिला १४ तोला, लौंग १७ तोला, हरमल १४ तोला 
पाताल यन्त्र से तेल खींच कर रखले। इसे पान पर रख थोड़ा 
फेला कर दढ पर बांधने से कुछ उपाड़ सा होगा। दो बार बांधने 
हि कक भ्े रे गत गा] 
से आराग्य हो जायेगा तथा सादे पान से ११ चावल तेल रे बार 
खिलाना भी चाहिये | 


67. 


खांसी ओर श्वास आदि में 
७४०शड्रादि चूर्गा- 


यह योग निमोनिया रोग मे विशेष ल्ाभप्रद है। यद्यपि 
उपरोक्त वर्णित अनेकों उत्तम योग हैं मगर वह अमीरों के ही 
योग्य हैं । प्यारे गरीब बन्धु जो स्वर्ण घटित, करतूरी अश्नकादि 
वहुमूल्य रसायन सेवन नहीं कर सकते है उनके लिये यह परम 
लाभप्रद है। यह फुफ्कुस के ऋष्मा को पतला कर के सावधानी 
पूर्वक वाहर निकाल रोगी को चज्चा कर देता है । 

काकड़ासिंगी साठ... मिर्च पीपरी भारह्ञी 

बड़ी हरड़ का छिलका आंवला. सेधा नमक सांसर नसक 


कचलोना असली, सोंचर नमक, कण्टकारीमूल, पुष्करमूल असली 
जवाखार उत्तम, प्रत्येक १-१ तोला ले। ' कूट कपड़ छान कर शीशी 
में रखले | मात्रा--१॥ माशे से २ साशे तक। अनुपान -गर्म जल 
समय-दिन में ३ वार। गुण-फुफ्फुस के श्लेष्मा को पतला कर 

लिप 


बाहर निकाल देता है । तथा बच्चों की कुकर खांसी को नड़ से 
खो देता है । नोट-ओपधि ताजी ब उत्तम होनी चाहिये । 


१ 
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'9५ कृष्ट की अ घिकता पर 


पीपल, वंशलोचन, काकड़ासिंगी, अतीस, कायफल 
ओऔर भारंगी +सातों का बारीक चूर्ण कर शहद में चटावे | 


७६--अमश्रक सस्म १ माशा, कांतिसार लौह भस्म १ साशा 
छोटी पीपल. बंशलोचन दोनों २-२ साशा 


इन सबको सिला रखलें | पुनः ४ रत्ती ओपधि ६ माशे 
शहद में मिल्ला कर प्रातः साथ॑ चाटे | 


9७ मिम्ोनिया नाशक क्वाथ 


कर्कोटक ओर रक्तष्ठीवीं आदि चाहे जिस २ सन्निपात 
के लक्षण प्रगट होते हों, परन्तु यह काथ निमोनियां की प्रत्येक 
दशा में ल्ाभग्नद सिद्ध हुआ है। योग- 


काकड़ालिंगी, भारज्नी, हरे, जीरा, पीपल, चिरायता, 
पित्त पापड़ा, देवदारु, छड़वच, कूट, जवासा, कायफल, सोंठ, 
नागरमोथा, धनियां, कुटकी, इन्द्रजी, पाद, रेशुका, गजपीपल 
चिर्राचरा, पीपला मूल, चित्रक, इन्दायण, अमलतास, नीम, 
कचूर, वावची, वायविडजद्न, हल्दी, अजवाइन और अजमोद सब 
समान भाग । इन ३३ दवाइयों का काथ-विधि से तेयार कर उसमे 
हींग और अदरक मिला कर पीने से तत्काल ल्ञास दिखाई देता है 
तथा ज्वर, तन्‍्द्रा, अमेह, कान पीड़ा ओर १३ प्रकार के भयक्कर 
सन्निपात, हिचकी, खास, खांसी और सब उपद्रव नाश होते हैं । 





धातु संजीवनी बी... [६] 








७प-उच्तम कृष्णाभश्रक भस्म, मसाणिक्य रस, धात संज्री- 
वी बटो ३-३ माशा और स्वरसाक्षिक भस्म १ माशा ले। चारो 
को भहीन पीस १ रत्ती से २ रत्ती पर्यन्त पान के रस मे ३-३ 
घसटे के अन्तर से देना चाहिये। 


शुणु-इससे कफ पतला होकर बहुत सरलता से निकल 
जाता है ओर सम्पूर्ण उपद्रवों से युक्त निमोनिया आराम हो 
जाता है | निमोनिया की केसी ही व्रिगड़ी हालन हो यह देने से शीघ्र 
फल्ल दिखाई देता है,नाड़ी को बल देता है,कफादि दोपा को शांत करता 
है ओर नींद लाता है । निमोनिया की सर्वोत्तम ओपधि है । ह 


७€-धातु संजीवनी वटी-- 


स्वर्ण वक १ भाग, करतूरी [ग, चांदी वर्क ३ भाग 
केशर ४ भाग, छोटी इलायची के बीज £ भाग, जायफल ६ भाग 
बंशलोचन ७ भाग, जावित्री ८ भाग । सबको बकरी के दूध 
घोटें | पुनः पान;के रस से घोटे | बाद से सू'ग बरावर गोली 
वना सुखा कर शीशी में रख ले | यही धातु संजीवनी बी है। 


८०- निमोनिया से जब नाड़ी क्षीण हो तथा पसीना -देकर- 
ज्वर कम- हो जाय अथवा दस्त ज्यादा होने से शीताड्रादि उपंद्रव 
हों तो “नवजीवन रसायन” की एक गोली पान में रख कर दे । 


नवजीवन रसायन- 


शुद्ध उत्तम नया कुचला ऋष्णाअ्रक भस्म 


'पूठ आज करंककरय, ८०” ात्मड आओ ना परमार परभाफमाड़ 
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स्वणंघटित मकरध्वज उत्तम लोह भस्म 
त्रिकुटा चूरो -पांचों समान भाग ले । 


-इनको अदरक रस में घोट १ रत्ती प्रमाण गोली बनाले। बस 
इसका ही नाम “नवैंजीवन रसायन” है। इससे नाड़ी 
बलवान रहती है और वात कफ के सम्पूर्ण उपद्रव शान्‍्त 
हो जाते है । 


८१-निर्मोनिया आराम होने के बाद निवेलता दूर करने के 
का + के 5 पे 6 
लिये अथवा कुछ २ खांसी वगेरह' की विशेषता मे नीचे लिखी 
ओपधि का प्रयोग करना चाहिये। 


उत्तम सगश्ज्ञ भस्म ३ माशे, कृष्णाभुक भस्म ३ माशे 
उ ठम निरुत्थ ताम्रभस्म १॥ माशे, 


-तीनों को खूब खरल कर शीशी में भर ले । 


सात्र--१ या १ रक्ती भर अवस्थानुसार १ समय पान के रस में 
अथवा अडूसा के रस में देने से अतीब गुणदायक है । 


८र२-शुद्ध सिंगिया विष १ तोला, शुद्ध अमलतास गंधक २ तो० 
शुद्ध मन्ल भस्म ६ माशे, शुद्ध ताम्रभस्म सहख्रपुटी ६ मा० 
असृक भस्म सहसख्रपुटी ६ माशें अकरकरा १ तोला 
जांवन्री १ तोता, जायफल १ तोला, लवड़ १ तोला 
सिद्ध मकरध्वज षड़्गुण बलि ज्ञारित ६ माशे 
शुद्ध कुचला ३ तोला, . पीफल्ल छोटी ३ तोले 


उत्तम ओऔपधियां [६७] 

विधि - सबको कट कपड़ छान कर बंगला पान के रस की सात 
भावना दें, ?-१ रत्ती भर की गोली वना शीशी मे रखले | 

मात्रा--१ गोली या बलानुसार। अदरख के स्वरस में सम साग 
मधु मिला कर उसके साथ दे | 

गुण--यह गोली निमोनिया पर हमारी सेकड़ों वार की परीक्षित 
हैं। अति शीघ्र रोग मुक्त करती है। इसकी जितनी भी 
प्रशंसा की जाव थोड़ी है क्‍योंकि हमने असाध्य हालत 
पर भी इसका प्रयोग किया तो इसने अति शीघ्र अपना 
चमत्कारिक गुण दिखा कर हमसे यश प्राप्त कराया । 


आप 
८३ केशर वी 
उत्तम केशर, जायफल, जावित्री, लवब्न, पिपरांगा १-१ तोला 
उत्तम कस्तूरी,  तालमाणशिक्य भरम ३ माशा ले। 
--पान के रस में ३ दिन, फिर अदरख के रस से ३ दिन खूब 
घोट कर १-१ रत्ती की गोली बनाले। मात्रा-१ से ४ गोली 
तक चलानुसार। अनुपान-पान का रस | 
समय-आवश्यकतानुसार प्रातः सायं दे | 
गुण-निमोनिया की असाध्यता मे अति श्रंष्ठ दै। 


८४ स्वल्प कस्तूरी भेरव रस--- 


शुद्ध सिगरफ शुद्ध मीठा विष शुद्ध सोहागा 
जावित्री जायफत् काली मिच 
पीपल असली कस्तूरी. -सब समानभाग ले 
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--पानी में खूब खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां वनाकर शीशी में 
भर कर रखले। निमोनियां अथवा अन्य सजन्निपान में भी 
इन गोलियों को बल्लानुसार अदरख के म्व॒रस में देने से अतीव 
लाभ होता है। 


'कफ कुझ्र रस 


शंख भस्म, सोंठ, कालीमिर्छल शुद्ध सोहागा -ये १-१ माशे 
ओर शुद्ध मीठा विप ४ माशे, -सबको अदरख के रस मे 
३ बार खरत करे। १-१ रत्ती की गोलियां बनाले। इन गोलियों 
को वलानुसार अदरख के रस के साथ देने से कफ की वजह 
से रुका हुआ गला खुल जाता है ओर सयकर निमोनियां से भी 
यह अच्छा काम करना है। 


ओर भी आवश्यकतानुसार-- 


निमानियां को शासत्रीय गपधियां 


) | 
लक्ष्मी विज्ञास रस, कांचनाअञ्र रसायन, चन्द्राम्ृत रस 
खास कुठार रस, श्वास चिन्तामणि रस, सोमनाथ ताम्र, बृहत कस्तूरी 
भरव रस, कल्पतरू रस, अग्नि' रस, अप्रादरशांग क्ीथ, श'ग्यादि 
काथ, भागींगुड़, बांसावलेह आदि २ उत्तम ओषधियां , है- 
ज्ञन्हं पाठव-गण शाद्भध धर संहिता, भेपज्य, रत्तावली चरक 
सहिता, रसेन्द्रसार संग्रह आदि-आदि ग्रन्थों को ,देख कर 


निर्मित कर सकते है। जो ऊपरी निर्माण की हुई थीं वे यक्था-स्थान 
अकित कर दी ग कु 


डाक्टरी चिकित्सा [ ६६ ] 


लक कक +नन» न कमलनमम+पनपनन+म3नलनमथा>७ क जानककन-++- कान. 


डाक्टरी चिकित्सा- 


इसमे अनेक दवाये देते | परन्तु उत्तम दवा 'काडलिवर 
आऑयल!' है । रोग मिट जाने की दशा में इसका देना हितकर है । 


८६--काडलीवर औयल!' को £ ड्राम से लेकर ! आस तक दूध 
के साथ दे | 


८+-पहिले पहल चिरायते का काढ़ा था “टिचर स्टील” 
बिक हे 
देना अच्छा है । 


उ्य--क्रफ को पनला करने के लिए पोटास आइयोडाइड 


बलानुसार दे । और 
७<-कफ को निकालने के लिये-इंपिकाकुआना” उचित 
मात्रा मे दें। ० 


६०--क्रफ को दूर करने के लिये उंचित मात्रा में-- '' ? _ 
टिचर इपीकाक 77%. 98०4 प्रणएपरक9 जे 


टिचर डिज्रीटेलिस 77. [287०॥95. हि 
केफीन साइट्रास (-४#०76 (7788, कह 


रं 


'सत कुचिला” (ऐक्प्ट्रोक्ट नक्ाा बोमिका या: (स्ट्रिनाइन” 
6, घर ए०6ग्रा०० या 509णग्रा6 दि गा 
'ऐमेनियम कारवे' भी कफू को दूर करने में दिया जाता है। 

६१-अत्यन्त दुर्बलता:में-त्रांडी शराब का,, उपयोग करते हैं। और 


न 


| 
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६२-सार्फिया,,-का इन्जेक्शन भी करते हैे। इससे पीड़ा शान्त 
होती है। 


६३--निमो निया मे इन्जैक्शन-* 
आप + पी प 0. ९ 
कपूर का तेल १४ बृद ससल्स [ सांसपेशी ] मे नित्य १ 
बार दिया जाता है और वह अच्छा लाभ करता हे। 


ओषधि बनाने की विधि-शुद्ध जेतून का तेल २० बूढ लेकर 
€ 5 ये । 6 ब्पे५े 
किसी कांच की नली मे देकर धीमी आंच [ स्प्रिट लेम्प ] 
पर रख दे। जब गे हो जाय तब शुद्ध कपूर ४ रत्ती 
उससे दे दे । जब कपूर गलकर मित्न जाय, तब ठंडा करके 
सुई द्वारा औषधि का प्रयोग करे' | यह औषधि निमोनिया, 
बात बेदना, शीतांग, हैजा और प्लेग से भी प्रयोग की जाती 
है, तथा सनन्‍्तोषजनक लाभ भी दिखाई देता है । 


प्रलाप, मूच्छो, छुपा, अनिद्रा आदि उपद्रवों पर- 


६४-कपू रजल, लेबेंडर वाटर [ ,3ए००त०० एथ्वथः ]) ओडी 
कोलन [ क्षप-0०००॥0876 ] इनमें गे किसी एक में जल 
मिला कर सस्तक पर पढ्टी देने से सन्‍्तोष जनक लाभ होता है । 
या बफे की टोपी देने से भी फायदा होता है । 


 छात्ी के द॒दे पर-- 


ए'टीफ्लोजिस्टीन [ &फा-एग68ं587 ] वा थर्माफ्युज 
[ ॥प्रथ्या४ ४७ _] आदि औषधियों का लेप चढ़ाया करते है -- 
ओर लाभ भी उत्तम होता है। इनका मूल्य कुछ अधिक हे । 


श 


जे ईं जड़ आपहनक अ्युज्प्फकड 


पाकोक मेक कक आर: १० अं  क/ ४2292 2१-७८ | हू 


ऐंटी फ्लोजिस्टिन लेप की विधि- 


[ अज्जीटी या स्टोब पर एक पात्र में जल को गरम करें। उस 
जल में गन्टीफ्लोजिस्टिन का डिब्चा खोल कर रखदें | जल 
डिब्त्र से कुछ नीचा ही रहे उसके अन्दर न जाने पावे। 
दबा गरम होकर पतली हो जायगी । तव एक फलालेन का 
डुकडा छाती की वीच की हड़ी से, पीठ के वीच की हड्डी तक का 
नापकर काट ले । होनों फेफड़े रोगाक्रांत हों तो समस्त छाती 
का घरा बनाकर काट ले। उस कपड़े को तख्ने पर फैला कर 
उस पर चाकू या लकडी से--गरम एन्टिफ्लोजिस्टिन फेलादें | 
इतना मोटा पर्त जमावें कि वह २ जी की मोटाई जितना मोटा 
हो । अब इस पत्नस्तर को गुनगुना ही छाती और पीठ पर 
चिपक्रावे-पर छाती के वीच की हड्डी [ उरोस्थि ]) अवश्य खुली 
रहे जिसे श्वास से वाधक न हो । यह पलस्तर धीमा धीमा 
सेक ओर स्निग्यता पहुंचा कर फुफ्कुस का शोथ आराम 
करता है | २४ घण्टे बाद पतलस्तर बदल दे । साधारणतः २- 
५ पत्तस्तर बदलने काफी होते है। यह औषधि विदेशी आती है । 
इसी प्रकार की उत्तम देशी औषधि-'एंटी कंजेस्टिन और 
अल्सीटिन' आती है | ये कोई भी न मिले तो- 


//-अलमी ( तीसी ) कपूर केशर 


-पीस कर कुछ गरम करके लेप करें। ३-४ घन्टे के अन्तर 
से बदलत रहे । यह भी अत्युत्तम है । 


एछ्छ्ु . * न्यूमोनिया प्रकाश 





पाश्चात्य चिकित्सा में हृदय को वल देने वाली, 'डिजीटे- 


लीस” उत्तम औषधि है । कोई २ चिकित्सक ऐसी हालत में ब्राडी 


देते है |कोई-२ “स्ट्रिकनिया” प्श्वति उत्त जक औपधियां भी देते 
है । और-कोई “ओक्सीजन” सु'घाते है । 


ज्न्अ्ज 


। -इसमे भी हृदय की, निर्बेलता का विशेष ध्यान रखनश 
पड़ता है। इससे ड्राक्टरी जिकित्सा जबू कभी किसी रोगी की 
की जावे, तो उस निमोनिया मे जहाँ तक मिल सके अच्छे से 
न्अच्छे डाक्टर की ही चिकित्ता कराना चाहिये। 





। 
। 


है 


